\\ 


\ 


॥ श्रीः ॥ 
गोकुलदास संस्कृत ग्रन्थमाला - 


२९ 
कद 


a 


दुर्गापूजन-पद्चति: 


लेखक 
याज्ञिकसम्राट्‌, वेदवाचस्पति 
पण्डित श्रीवेणीरामशमो गोड 


वेदाचायं, काव्यतीथं 
वेदविभागाध्यक्ष--गोयनका संस्कृत कालेज, वाराणसी 


चौखम्भा ('ऑरिंयन्टालिया 
प्राच्यविद्या एवं दुलेभ ग्रन्थों के प्रकाशक तथा विक्रेता 


वाराणसी दिल्ली 
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= प्राप्तिस्थान 
चौखम्भा विश्वभारतो 
चौक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 
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समर्पण 


चैदिकधर्मके संरक्षक, सनातनधर्मके पोषक, ब्रह्म-गायत्रीके उपासक, 
यायत्री-यज्ञके प्रवर्तक, परमाथ-दर्शन ( चतुर्वर्ग-मीमांसा ) आदि 
अनेक FA लेखक 
अनन्तश्रीविभूषित श्री १००८ सुग्रीवानन्दजी महाराज 
वेदान्ताचार्य, विद्यालद्धार 
[ महन्त--डेरावावारुद्रु, जि० ऊना ( हिमाचल प्रदेश ) ] 


at 


सेवामें सादर समर्पित 


निगमागम सिद्धान्त-वेदमार्ग प्रसारण । 
महायागादिसत्कत्रे महाराजाय धीमते ॥ १॥ 


गायत्रीयाजिने नित्यं दुर्गापूजनपद्धतिः | 
समप्यंते परत्रीत्या वेणीरामेण शर्मणा ॥ २॥ 
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भूमि 
YAR 
“कलो चण्डीविनायकोः के अनुसार कलियुगमें दुर्गा और गणेशको 
प्रत्यक्ष तथा प्रधान देवता कहा है । दुर्गाको 'आदिशक्ति' कहा जाता है | 
आदिशक्ति दुर्गा 'महाकाली, महालक्ष्मी और '*महासरस्वतीकरे रूपमें 
त्रिधा रूपा हैं। यह अखिल ब्रह्माण्डका सर्जन, पालन और संहार करती हैं । 
इसीलिये दुर्गाको अखिल ब्रह्माण्डकी प्रसविन्नी कहा गया है-- 
“सेब विश्वं प्रसूयते ,? ( दुर्गासप्तशती १२।३७ ) 
अखिल ब्रह्माण्डकी प्रसवित्री दुर्गा ही समस्त जगतमें व्याप्त हैं“ 
और वही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वतीके रूपमै अवतरित 
होकर देवताओके कार्यको सिद्ध करती हैं, दुष्ट राक्षसोंका विनाश करती 
हैं और भक्तोंका कल्याण करती हैं । 
दुर्गाका मुख्य कार्य अपने भक्तोंकी सर्वविध बाधाओंको दूरकर उनका 
कल्याण करना है । अतएव स्वयं दुर्गाने भी कहा है-- 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोस्था भविष्यति ¦ 
तदा तदावतीयोहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 
( दुर्गासप्तशती ११।५४, ५५ ) 


१. तमःप्रधान रोद्र-रूपको 'महाकाली' कहते हैं, जो दुष्टोंका संहार 
करती हैं । 

२. सत्त्वःप्रधान वेण्णव-रूपको 'महालक्ष्मी' कहते हैं, जो जगतका पालन 
करती हैं | 

३. ब्राह्मी-शक्तिको 'सरस्वती' कहते हैं, जो जगत्की सृष्टि और ज्ञानका 
सञ्चार करती हैं | 

४. “नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सरवंमिदं जगत्‌ ।' | 

( दुर्गासप्तशती १।६४ ), 
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माकण्डेयपुराणन्तगत दुर्गासप्तशतीमें आदिशक्ति दुर्गाका महत्त्व अद्भुत 
तथा अलौकिक है! दुर्गासप्तशतीमें आदि शक्ति दुर्गाके विविध अवतारोंका 
महत्त्वपूर्ण वर्णन है, जिनको पढ्नेसे दुर्गाकी (विशिष्ट शक्तिका पता चलता 
कि उन्होंने विविध अवतार धारणकर मधु-कंटभ, शुम्भ-निशुम्भ, चण्ड-मुण्ड 
रक्तबीज आदि असुरोंका संहारकर देवताओं और मानवोंका महान्‌ कल्याण 
किया है । 

आदिशक्ति दुर्गाके विविध रूप हें । दुर्गा ही महाकाली, महालक्ष्मी, 
महासरस्वती, गौरी, काली, तारा, चामुण्डा, कूष्माण्डा, ललिता, भैरवी, 
धूमावती, छिन्नमस्ता, मातङ्गी, शाकम्भरी, भ्रामरी और योगमाया आदि हैं, 
जिनकी विविध watt atx विविध विधिथोंसे उपासना होती है | 

आदिशक्ति दुर्गा ही शेलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, 
स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं । इनका ही 
नवरात्रिमें नवदुर्गाके SIA आराधन होता है। 

आदिशक्ति दुर्गाका अद्भुत प्रभाव और महत्त्व है। इनकी शक्ति ही 
अखिल ब्रह्माण्डमें व्याप्त है। अतएव यह देवताओके लिये देवशक्ति, 
तपस्वियोंके लिये तपःशक्ति, साधकोंके लिये साधनाशक्ति, राजाओके लिये 
राज्यशक्ति, ब्राह्मणोंके लिये विद्याशक्ति, क्षत्रियोके लिये वलशक्ति, वेश्योंके 
लिये लक्ष्मीशक्ति, शूद्रोके लिये महत्त्वशक्ति, गृहस्थोके लिये मायाशक्ति, 
ame लिये भक्तिशक्ति, सर्वसाधारणके लिये कल्याणशक्ति और स्त्रियोंके 
लिये सौभाग्यशक्ति हैं। अतः जो मनुष्य सर्वदा ्रद्धा-भक्तिसे आदिशक्ति 
दुर्गाका स्तोत्रपाठ, पुजन, स्मरण आदि करते हैं, उनके समस्त मनोरथ पूर्ण 
होते हैं और वे अन्तमें मोक्षको प्राप्त करते हैं। इसलिये जो मनुष्य 
किसी भी रूपमें आदिशक्ति दुर्गाका आराधन करते हैं, वे पुण्यात्मा हैं 
और उनका मानव-जन्म सार्थक है | 


दुर्गासप्तशती 


दुर्गासप्तशतीमें प्रथम, मध्यम और उत्तम ये तीन चरित्र हैं। इनके 
प्रथम चरित्रके पहले अध्यायमें मधु और केटभ इन दो राक्षसोंके वधका वर्णन, 
(मध्यम :चरित्रके. दूसरे, तीसरे और चौथे इन तीन अध्यायोमें महिषासुरके 
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'वधका वर्णन और उत्तम चरित्रके पाँचवें, छठवें, सातवें, आठव, .नवमें, 
दशवे और ग्यारहवें इन सात अध्यायोंमें शुम्भ-निशुम्भ आदि राक्षसोके 
वधका वर्णन है 

दुर्गासप्तशतीके वारहव अध्यायमें देवीके च रित्रोंके पाठ करनेके महत्त्वका 
वर्णन और तेरहवं अध्यायमें राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्यको 
देवीके द्वारा प्रदत्त वरदानका वर्णन है । 

दुर्गासप्तशतीके प्रथम, मध्यम और उत्तम ये तीनों ही चरित्र अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हें । इनका प्रथम चरित्र ऋग्वेदस्वरूप, मध्यम चरित्र यजुर्वेदस्वरूप 
और उत्तम चरित्र सामवेदस्वरूप है । 

दुर्गासप्तशतीमें देवीसूक्त और रात्रिसूक्तका जो उल्लेख है, वह ऋग्वेदमें 
भी मिलता है । ऋग्वेदके देवीसूक्त ( ऋ० १०।५।१२५ ) और रात्रिसूक्त 
( ऋ० १०।।१२७ ) से स्पष्ट है कि वेदमें भी दुर्गापूजाका उल्लेख है । 
अतः दुर्गा वेदस्वरूपिणी है । इसीलिये दुर्गाकी पूजा वैदिक है | 

दुर्गासप्तशतीमें देवीसूक्त ही दुर्गोपासनाका उपजीव्य है । दुर्गा अथवा 
देवी-माहात्म्य उसीका विश्लेषणमात्र है। देवीसूक्त वेदका महत्त्वपूर्ण 
अंश है । देवीसूक्तका प्रतिपाद्य परब्रह्म परमेश्वर तथा उसकी शक्ति है। 
देवी-माहात्म्यमें परब्रह्म परमेश्वर ही महामायाके रूपमें वणित हें । परब्रह्म 
परमेश्वर और महामाया ये दोनों अभिन्न हैं। 


° 
दुगांका महत्त्व 
समस्त देवी-देवताओंका पर्वोत्सव प्रतिवर्ष केवल एक वार मनाया जाता 
है, किन्तु दुर्गा माताका पर्वोत्सव ( नवरात्रि पर्वोत्सव ) प्रतिवर्ष 'चार वार 


१. चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ-ये चार दुर्गके नवरात्रि 
पर्वोत्सव हैँ-- 
चेत्र55श्विने तथाऽऽषाढ़े माघे कार्यो महोत्सवः । 
नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषतः ॥ (देवीपु. ३।२४।२१) 
आश्विने मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा | 
चतुर्षु. . नवरात्रेषु ` विशेषात्फलदायकम्‌ ॥ . (देवीभा.मा. 2122) 
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मनाया . जाता है । अतः समस्त देवी-देवताओंमें दुर्गाका विशेष महत्त्व है । 


दुर्गापूजा और उसका महत्त्व 

वैदिक वाङ्मयसे लेकर पुराणों तथा तान्त्रिक ग्रन्थोंमें दुर्गा-पूजाका 
उल्लेख मिलता है । अतः दुर्गापूजा अत्यन्त प्राचीन है । दुर्गाकी उपासना 
प्राचीन कालसे ही प्रचलित हे । अतएव ब्रह्मा, विष्णु, महेश एवं राम और 
कृष्ण ये सभी देवता दुर्गाके उपासक रहे हैं । 

भारतवर्ष प्राचीन कालसे ही दुर्गापूजाका प्रधान केन्द्र है। अतएव 
भारतवर्षमें जगज्जननी दुर्गाकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित हे । इसीलिये 
हिन्दू-जाति नित्य, नैमित्तिक और काम्यरूपसे प्रतिदिन दुर्गाकी पूजा करती 
el यो तो दुर्गाकी पूजा सवंदा होती है, किन्तु चैत्र और आश्चिनके 
नवरात्रमें विशेषरूपसे होती है । 

नवरात्रिमें दुर्गाकी पूजा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन 
तीन रूपोंमें होती है । 

जो मनुष्य प्रतिवषे शरत्काल ( शारदीय नवरात्र ) में दुर्गाकी पूजा 
करते हैं, वे समस्त विघ्त-बाधाओंसे मुक्त होकर धन-धान्य, पुत्र-पौत्रादिकी 
प्राप्ति करते हैं-- 


शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी | 
तस्यां ममेतन्माद्वात्म्य श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ 
सबीबाधाबिनिभुक्तो धनधघान्यसुतान्बितः | 
सचुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ 
( दुर्गासप्तशती १२।१२, १३ ) 


अतः प्रत्येक मनुष्यको आत्मकल्याणार्थ प्रतिदिन. दुर्गाका पूजन करना 
चाहिये । जो मनुष्य प्रतिदिन विधिपूर्वक दुर्गाका पूजन करते हैं, उन्हे 
दुर्गादेवी समस्त रोग-शोक और क्लेशोंसे मुक्त करती हैं और उन्हें पुत्र, 
पौत्र, धन, धान्य आदि gate सम्पादित कर उनके समस्त मनोरथोंको 
पूण करती हैं । दुर्गाके पूजनसे भक्तोंको भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है | 
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दुर्गापुजाके भेद 


दुर्गापूजा तीन प्रकारको कही गयी है-सात्विकी, राजसी और 
तामसी । 


सात्त्विकी पूजामें केवल गन्ध, अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, फल, नारिकेल आदिका 
उपयोग होता है । इसमें मद्य, मांस और पशुवलि नहीं दी जाती । 


राजसी पूजामें गन्ध, अक्षत, पुष्प, नव्य, फल आदिके साथ-साथ 
पशुबलि दी जाती है और पञ्च-मकार भी निवेदित किया जाता है । यह 
पञ्चमकार बहुत ही रहस्यमय है और इसका ठीक-ठीक विधान उच्च कोटिके 
साधक ही जानते हैं और उन्हींमें यह अधिक प्रचलित भी है । 


सामसी-पूजामें मनुष्य शास्त्रीय विधानका पालन न कर स्वेच्छाचारिताः 
अपनाते हैं | 


उपर्युक्त तीन प्रकारकी दुर्गापूजामें सात्त्विक पूजाका विशेष महत्त्व है । 
अतः सभीको दुर्गाकी सात्त्विक पूजा करनी चाहिये । 


जो मनुष्य दुर्गाको 'मय-मांस-रक्त-भक्षिणी' कहकर उनके पुजनमें 
गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदिके साथ-साथ मद्य, मांस और रक्तको समपित 
करते हैं, वह साम्प्रदायिक उपासकोंके लिये ही विहित हो सकता है, सबके 
लिये नहीं । 


दुर्गोपासनाके भेद 


दुर्गाकी उपासनाके अनेक भेद हैं । उनमें दुर्याकी पाठात्मक, जपात्मक और 
हवनात्मक उपासना विशेष प्रचलित है । दुर्गासप्तशतीका पाठ अथवा दुर्गाके 
विविध स्तोत्र आदिका पाठ करना पाठात्मक उपासना, दुर्गाके नवार्ण 
आदि मन्त्रका जप करना जपात्मक उपासना और दुर्गासप्तशती अथवा 
दुर्गासह्रनामवली आदि मन्त्रोंसे हवन करना हवनात्मक उपासना कही जाती 
है। सभी प्रकारकी उपासनाओंमें सर्वप्रथम दुर्गाका पूजन अनिवार्य और 
आवश्यक है | 
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सन्‌ १९७७ fo के अप्रैल मासमें मैं श्रीगङ्ानगर ( राजस्थान ) 
दुर्गामन्दिरकी प्रतिष्ठा और महाशक्ति-यज्ञ करानेके लिये गया at! 
मुझे श्रीगङ्गानगरके सुप्रसिद्ध विद्वात्‌ पण्डित श्रीरामकरणजी शमो 
उपाध्यायकी प्रेरणासे श्रोगङ्ानगरकी जनताने अपने यहाँ होनेवाले 
महाशक्तियज्ञ और दुर्गाकी प्रतिष्ठा करातेके लिये 'आचार्य' पदपर 
बुलाया था । दुर्गामन्दिरकी प्रतिष्ठाके समय होनेवाले महाशक्तियज्ञमें 
मैं प्रतिदिन दुर्गाका पूजन कराता था, जिसको देखकर पण्डित श्री 
रामकरणजी शर्मा उपाध्याय अत्यन्त प्रभावित और सन्तुष्ट हुए। उसी 
समय उन्होंने मुझसे AME कहा--'आचार्यजी, आपके दुर्गा-पूजनके विशिष्ट 
विधि-विधानको देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हुई । मैंने इस प्रकारका 
विशिष्ट और विस्तृत दुर्गाका पूजन अद्यावधि न तो देखा और न सुना था | 
अतः आप शीघ्र ही एक महत्त्वपूर्ण 'दुर्गापूजन-पद्धति' का निर्माणकर प्रकाशित 
कर दीजिये, जिससे विद्ृद्गण लाभान्वित हो सके ।' मैंने श्रीमान्‌ पण्डितजीकी 
आज्ञा सहर्षं स्वीकारकर शीघ्र ही [दुर्गापूजन-पद्धति' का निर्माण कर 
दिया, जोकि आपके कर-कमलोंमें प्रस्तुत हे । वस्तुतः इस पुस्तकके निर्माणका 
समस्त श्रेय पण्डित श्रीरामकरणजी शर्मा महोदयको ही है, जिनकी प्रेरणासे 
प्रेरित होकर मैंने यह पुस्तक लिखी है । 

मैंने 'दुर्गापूजन-पद्धति' में वैदिक और पौराणिक दोनों प्रकारके मन्त्र 
दिये हें । पुस्तकके seat 'परिशिष्ट-भाग' भी दे दिया है, जिसमें दुर्गाके 
पाठ, हवन, वलिदान आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ज्ञातव्य विषय दिये गये हैं, 
'जिनका अध्ययन प्रत्येक दुर्गोपासकके लिये आवश्यक है | 

आशा है, यह पुस्तक सभोके लिये विशेष उपयुक्त और लाभप्रद होगी | 

अन्तमें मैं चौखम्भा ओरियन्टालिया, वाराणसीके अध्यक्ष महोदय को 
बिशेष धन्यवाद देता हुँ, जिन्होंने इस महत्त्वपूर्ण 'दुर्गापूजन-पद्धति' को 
ग्रकाशितकर जनता-जनादंनका विशेष कल्याण किया है | 


. शारदीय नवरात्रिपवं 


; ९ 
ण णीराम ग 
आश्विन शुक्ल प्रतिपदा सं. २०३४| वेणीराम गौड SABIE! 
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जगदम्बामादिशक्ति दुर्गा दुगेतिनाशिनीम्‌ | 
विश्ववन्द्यां विश्वरूपां प्रणस्य परमेश्वरीम्‌ ॥ १ ॥ 
वेणीरामेण गोडेन श्रीविद्याधरसनुना | 
~ ~ ०७ ~ 
क्रियते सर्वेलाभाय दुर्गापूजनपद्धतिः ॥ २ ॥ 
कृतनित्यक्रियो यजमानः शुभासने प्राङ्सुख उपबिश्य स्वदक्षिणतः 
पत्नीं चोपवेश्य 39 केशवाय नमः | ३७ नारायणाय नमः | ३ माघ- 
बाय नमः | इति त्रिराचम्य, 


३ पवित्रे स्थो व्वेष्णव्यौ सबितुव्वं+ग्रसव 5उत्पुनाम्म्य- 


च्छिद्रेण पवित्रेण aa रश्मिभि+। तस्यं ते पवित्रपते 
पर्वित्रपूतस्य यत्काम पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
इति मन्त्रेण पवित्रधारणं कृत्वा प्राणायामत्रयं कुयोत्‌ | 
3० अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेवक्रषिगौयत्रीछन्दो विष्णुर्देबताः 
शरीरादिपवित्रकरणे बिनियोगः | 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स॒ वाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
'& पुण्डरीकाक्षः पुनातु’ इति कुशोदकेरात्मानं पूजासामग्रीं च 
सम्प्रोक्षयेत्‌ | 
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प्रथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ wis: सुतलं छन्दः कूर्मा देवता आसन- 

थबित्रकरणे विनियोगः | 
ॐ पृथ्वि त्वया TAT लोका देवि त्वं विष्णुना इता | 
त्वं च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ 

इत्यनेन आसनशुद्धिः | ४ 

अथ प्रधानवेद्यां सबेतोभद्रमण्डलं विधाय, तदुपरि चतुर्विशतिदला- 
कारं षड्दलाकारं बा दुगोयन्त्रं विलिख्य, तत्र ब्रह्मादिमण्डलदेवाना- 
सावाहनं स्थापनं पूजनं च कृत्वा तदुपरि प्रधानकलशां संस्थाप्य, तस्मिन्‌ 
कलशे बरुणदेबं पूजयेत्‌ | ततः कलशस्य मूलभागे-- 

मूलाधाराय नमः, मूलाधारमावाह्यामि स्थापयामि | 

कूमीय नमः, कूममाबाहयामि स्थापयामि | 

शेषाय नमः, शेषमावाह्दयामि स्थापयामि | 

प्रथिव्ये नमः, प्रथिवीमाबाहयासि स्थापयामि | 

पूर्णेपात्राय नमः, पूर्णपात्रमाबाहयामि स्थापयामि | 

पू्ेदिशि-$शकारपीठाय नमः, ॐकारपीठमावाहयामि स्थापयामि | 

निञऋति भागे-3 पूणगिरिपीठाय नमः, पूणेगिरिपीठमावाहयामि 
स्थापयामि | 


. वायुकोणे--३0 कामगिरिपीठाय नमः, कामगिरिपीठमावाहयामि 
स्थापयामि | 


अथ पीठपूजा 


देव्याः दक्षिणे-शुं गुरुभ्यो नमः | पं परमशुरुभ्यो नस. | पं परा- 
त्परणुरुभ्यो नमः | पं परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः 

देव्याः बामे-गं गणपतये नमः | दुं gala नमः । क्षं क्षेत्रपालाय 
-नमः । टि: 

सध्ये-आधारशक्त्यै नमः । AMARA नमः । कालाग्निरुद्राय 
नम: | महामण्डूकाय नमः | कूमौय नमः | बराहाय नमः | अनन्ताय 
-नमः | भूम्य नमः | असताणवाय नमः | रत्नद्वीपाय नमः । हेमगिरये 
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नमः | नन्दनोद्यानाय नमः | मणिभूस्ये नमः । रक्नमण्डपाय नमः | 
कल्पतरवे नमः । रत्नसिंहासनाय नमः | 

आप्नेयादिकोणेषु--धमोय नमः | ज्ञानाय नमः | वेराग्याय नमः | 
ऐश्वयोय नमः । अधमोय नमः | अज्ञानाय नमः | अवेराग्याय नमः | 
अनेश्वयाय नमः | 

ऊध्वं त्रह्मणे नमः । अधः अनन्ताय नमः | सध्ये--वास्तुपुरुषाय 
नमः | सं सत्याय नमः | रं रजसे नमः । तं तमसे नमः | मां मायाये 
नमः | बिं विद्याय नमः | 

पूर्वीद्यष्टदिक्षु-- 

जड़ाणपीठेश्वरसहित्तामुड्डा णपीठेश्वयम्बापादुकां पूजयामि | 

सातृकापीठेश्वरसहितां मातृकापीठेश्धयेस्बापादुकां पूजयामि | 

जालन्धरपीठेश्वरसहितां जालन्धरपीठेश्वयेम्बापादुकां पूजयामि | 

कोल्हागिरिपीठेश्वरसहितां कोल्हागिरिपीठेश्वयम्बापादुकां पूजयामि | 

पूणेगिरिपीठेश्वरसहितां पूर्णगिरिपीठेश्रयम्बापादुकां पूजयामि | 

रगिरिपीठेश्वरसहितां संहार गिरिपीठेश्वयस्बा पाठुका पूजयामि | 
कोल्हापुरपीठेश्वरसहितां कोल्हापुरपीठेश्वयम्बापादुका पूजयामि | 
[मरूपपीठेश्वरसहितां कामरूपपीठ श्वयेम्बापादुकां पूजयामि | 

पुनः पूवीदिचतुर्दिक्कु-- 

गं गणेशाय नमः। क्षं क्षेत्रपालाय नमः | पां पादुकाभ्यो नसः | 
बं बढुकेभ्यो नमः | 

आझ्नेयादिविदिक्षु— 

जं जयाये नमः | बिं विजयाये नमः | जं जयन्त्ये नमः | अं अपरा- 
जिताये नमः | तत्रेव--अभिमुखवेतालाय नमः | प्रेतवाहनवेतालाय 
नमः | ज्वालामुखवेतालाय नमः । धूम्राक्षवेतालाय नमः | आनन्द्कन्दाय 
नमः | संविन्नालाय नमः | दलेभ्यो नमः। केसरेभ्यो नमः | कर्णिकाये 
नमः | अं सूर्यमण्डलाय नमः | उं सोममण्डलाय नमः | मं वह्निमण्डलाय 
नमः | अं आत्मने नमः | उं अन्तरात्मने .नमः। पं परमात्मने नमः। उं 
-ज्ञानास्मने नमः | बि विष्णुमायायं नमः | चें चेतनाये नमः | बुं gees 
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नमः | नि निद्राये नमः । क्षु क्षुधाये नमः | छां छायायै नमः | श॑ शक्त्यै 
नमः। ठं तृष्णाये नमः | at क्षान्त्ये नमः। जां जात्यै नमः! लं 
ललितायै नमः | शां शान्त्यै नमः । श्रं श्रद्धायै नमः | कां कान्त्ये नमः | 
लं ल्‌च्म्ये नमः | छु श्ये नमः | बृं वृद्धय नमः | wa स्मृत्ये नमः | दूं 
दयाय नमः | तु तुष्ट्य नमः | पुं पुष्ठ्य नमः | मां सातृकाये नमः | भ्नां 
भ्रान्त्ये नमः | हीं सवेशक्तिकमलासनाय नमः | सर्वोत्मसंसर्गयोगपीठा- 
त्मने नमः । 
इति पीठपूजा । 

पीठपूज्ञानन्तरं कलशोपरि स्थापितपूर्णपात्रे दुगोयन्त्रं बिलिख्य तं 
स्थापयेत्‌ । 

ढुगोयन्त्रनिमो णप्रकारस्स्विस्थम्‌-रजतपत्रोपरि मध्ये त्रिकोणं तद्वहिः 
षट्कोण तदूबाह्य वृत्त तदूबाह्मेऽष्टौ दलानि तद्बाह्ये चतुछोरं चतुरस्रत्रय- 
मिति । एबं यन्त्रं बिलिख्य, तत्र अष्टादशभुजां अष्टभुजां बा सिहारूढां 
सुबणेमयीं ढुगौप्रतिमामरन्युत्तारणपूर्वक प्राणप्रतिष्ठा कृत्वा पूजयेत्‌ | 


अथ अर्न्युत्तारणविधिः 


आचार्यो यजमानो वा देशकालो PA 'अमुकगोत्रः अमुकशमीऽहं 
अस्याः सुवणेमयश्रीदुर्याप्रतिमायाः अवघातादिंदोषपरिहाराथं देबता- 
सान्निध्यार्थं च अग्न्युत्तारणं करिष्ये! इति सङ्कल्प्य, सुवणेमयीं प्रतिमां 
सुबणे-रजत-तास्रादिपात्रे निधाय gang तदुपरि दुग्धयुतां जलधारां 
दद्यात्‌. | 
अम्न्युत्तारणमन्त्रा।-- 
३ समुद्रस्य RT परि व्ययामसि । 
पाव॒को ऽअस्मन्भ्यंडे० शिवो भ॑व॥ १ ॥ 
1 ४1 ~ 
हिमस्य चा जरायुणाग्ने परि व्ययामसि । 
पाव॒को 5अस्मब्भ्यठे० शिवो भ॑व॥ २॥ 
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उप ज्मन्नप वेतसे$वंतर नदीष्वा । 

अभ्रे पित्तमपामसि Welk ताभिरागहि सेमन्नों 

यज्ञ पावकवण्णंठे० शिवं कृधि ॥ ३ ॥ 

अपामिदं न्ययंनठ० समुद्द्रस्यं निवेशनम्‌ । 

अन्न्याँस्तें ऽअस्मत्तपन्तु हेतयं+ पाव॒को 

5अस्मव्म्यठ० शिवो भंव ॥ ४ ॥ 

अभ्रे पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्वया | 

आ देवान्न्बक्षि क्षिं च ॥ ५ ॥ 

स न+ पावक दीदिवो्मे देवाँ२॥ इहावह | 

उप अज्ञठ० हाश्च नह ॥ ६ Ul 

पावकया Aad कपा क्षामंन्त्ररूच ssl न 
भानुना | Pe यामन्नेतशस्य नू रण ऽआयो घणे न तवृपाणो 
SHR ॥ ७ ॥ 

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते SARA | 

अन्नयाँस्तें 5अस्मत्तपन्तु हेतर्य पावको ऽअस्म्मर्भ्य॑डे० 
शिवो भ॑व ॥ ८ ॥ 

नपदे व्वेडप्सुपदे व्वेड व्वहिपदे व्वेड व्वनसदे व्वेटू 
स्वव्बिदे व्वेटू ॥ ९ ॥ 

बे देवा देवानां यज्ञिया ae संवत्सरीणमुप 
भागमासते । 

अहतादों etal aa &अस्मिन्त्स्वयं पिबन्तु मर्धुनो 
घृतस्य ॥ १०॥ 
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खे देवा देवेष्वधि देवच्वमायन्ये ब्रह्म॑ण पुरऽ एतारों 
ऽअस्य | 

येव्भ्यो ASHA पर्वते धाम किञ्चन न ते दिवो न 
प्रथिव्या say cay ॥ ११॥ 

प्राणदा 5अपानदा व्व्यानदा व्वर्थोदा व्वरिवोदा) | 

AA 5अस्मत्तपन्तु हेत्य पाव॒को 5अस्मब्भ्यटे० 
शिवो भव ॥ १२ ॥ 

एबमग्न्युत्तारणं कृत्वा आचायः यजमानो वा सुबणमयीं दुगोप्रतिमां 
जलपात्राद्‌ बहिनिंष्कास्य नूतनपट्टवस्त्रेण सम्प्रोञ्छय यन्त्रोपरि 
बिन्यस्य वामहस्ते घृत्वा दक्षिणहस्तेनाच्छाद्य प्राणप्रतिष्टां कुयौत्‌ | 


अथ प्राणप्रतिष्ठाविधिः 


अस्य श्रीप्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्म-विष्णु-सुद्रा ऋषयः ऋग्यजुः 
सामानि छन्दांसि क्रियामयबपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं हीं शाक्तिः क्रों 
कीलक श्रीदुगो देव्याः प्राणप्रतिष्ठापने विनियोग: | 
82 ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः शिरसि | 
ॐ ऋग्यजुः सामच्छन्दोभ्यो नमः मुखे | 
ॐ प्राणाख्यदेवताये नमः हृदये | 
ॐ आं बीजाय नमः गुह्ये ( लिङ्गे ) | 
ॐ हीं शक्त्ये नमः पादयोः | 
ॐ छौं कीलकाय नमः सबोङ्गेषु | 
करन्यासः | 
३ भं कं खं गं घं ङं आं प्रथिव्यपेजोबाय्बाकाशास्मने आं अदुष्ठाभ्यां 
नमः | 
3०३ चं छे जं झं ञं शब्दस्पशेरूपरसगन्धात्मने इ तर्जनीभ्यां 
छ | 
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नमः | | 
ॐएं तं थं दं धं नं वाक्‌-पाणि-पाद-पायूपस्थात्मने ऐं अनामि- 
काभ्यां नमः | 

ॐ ओं ५ फं बं भं मं बचनादान-विहरणोत्सगीनन्दात्मने ओं कनि- 
प्लिकाभ्यां नमः | 

अ अंयंरंलं वं शं पं सं हं लं ठं क्षे मनोवुद्ध्यहङ्कारचित्तात्मने अः 
करतलकरप्रष्ठाभ्यां नमः | 

हृदयादिन्यासः र 

३% अं कं खं गं घं हू प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशात्मने आं हृदयाय 
नमः | 

ॐ इं चं छं जं भं ञं शब्दस्पशरूपरसगन्धात्मने इं शिरसे स्वाहा | 


त्रयाय वीषट । 

३५ अं यं र्‌ ल॑ वं शं पं संहं लं क्षं मनोवुद्ध्यहङ्कारचित्तात्मने अः 
अस्त्राय फट्‌ । एवमात्मनि gal ( देवे ) च न्यासं कुयीत्‌ | 

ॐ आं हीं क्रों यंरंलंबंशंषंसंहं लंक्षंहं सः सोऽहं अस्याः 
श्रीहुगाप्रति मायाः प्राणाः इह प्राणाः | 

sat gt को यंरंलंबंशंषंसंहंलंक्षं हं सः सोऽहं अस्याः 
श्रीहुगीप्रति मायाः जीव इह स्थितः | 

ॐ आं हं क्रों यंरंलंबंशांषंसंहंलं क्षं हं सः सोऽहं अस्याः 
श्रीदुगोप्रतिमाया: सर्वेन्द्रियाणि वाङ्‌ मन-स्स्वक्‌-चक्षुः-श्रोत्र-जिह्वा~ 
घाण-पाणि-पाद-पायूपस्थानि इहेवारात्य स्वस्तये सुखेन सुस्थिरं 
सुचिरं तिष्ठन्तु स्वाहा | 


३ अयं पुरो MIR प्राणो भौवायनो ठवसन्त> 
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प्प्राणायनो गायत्री व्वासन्ती गायच्ये गायत्र गांबत्रादपा९9- 
शुरुपा8शाखिवृज्रिवृता रथन्तरं व्यसिष्ठ 5ऋषि+ प्प्रजापति- 
ग्रहीतया त्वया AT Bala प्रजाब्म्य- ॥ 2 ॥ 


39 शिरों मे श्रीयबंशो ge त्विपिद केशांश्च saz fr । 


राजा मे wil sagiso are चक्षुख्विराट्‌ 


HAZ ॥२॥ 

3 पुनम्मेन॒6 पुनरायुम्म 5आगन्पुन- प्प्राण> पुर्नरात्मा 
स 5आगन्पुनश्रक्षः पुन श्श्रोत्रम्म 5आगन्‌ | 

व्यैश्चानरो 5अदंब्धस्तनूपा sats पातु दुरिता- 
दबद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

39 अपां परुरस्यापो देवी; स्वदन्तु स्वात्तं चित्सद्दव 
षि) | 

सन्तें प्प्राणो Alda गच्छता७ समङ्गानि यजत्रे सं 
अन्प॑त्राशिपां ॥ ४ ॥ 

3» मनो जूतिज्जुपतामाज्यस्य बृहस्पतिय्बज्ञसिम तनो 
ANE यज्ञे० समिमं दधातु | 

Basa देवास ऽइह मांदयन्तामो ३॥ प्रतिष्ठ ॥ ५ ॥ 

३% एप वे प्रतिष्ठा नाम यज्ञो यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते सब मेव 
अतिष्ठित भवति ॥ 

Sf अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्ये प्राणा; क्षरन्तु च । 

अस्ये देवत्वमचोये मामहेति च waa ॥ 


इति दुगोग्रतिमायाः प्राणप्रतिष्टां कुयात्‌ । 
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SN iG ~ 
अथ नेत्रोन्मीलनम्‌ 
९७. -- aI ° I~ 1 ~ 
३० व्वृत्रस्यासि कनीनकश्रक्षद्दा5 असि चक्षुम्मे देहि । 
ततः गन्धादिपञ्चोपचारैः पूजनं संस्कारसिद्धये पोडशवारं 
७ र . 
प्रणवोच्चारणं कुयात्‌ | ततः श्रीदुगीप्रतिमायाः गभौधानादिषोडशसंस्काराः 
सम्पादनीयाः | 
ॐ गर्भाधानं सम्पादयामि । ॐ पुंसवनं सम्पादयामि । ॐ सीमन्तो- 
न्नयनं सम्पादयामि | ॐ जातकमे सम्पादयामि । ॐ नामकरणं सम्पाद्‌- 
यामि। ३० निष्क्रमणं सम्पादयामि | ॐ अन्नप्राशनं सम्पादयामि | 
ॐ चूडाकरणं सम्पादयामि | ॐ उपनयनं सम्पादयामि | ड वेदब्रत- 
चतुष्टयं सम्पादयामि | ॐ गोदानं सम्पादयामि । ॐ व्रतविसग सम्पाद- 
यामि | ३% विवाहं सम्पादयामि | 
ततः प्रधानकलशोपरिस्थितसिंहासनोपरि श्रीदुर्गाप्रतिमां संस्थाप्य 
तस्याः षोडशोपचारे: राजोपचारेवा पूजनं कुयोत्‌ | 
अथ एकादश न्यासा! 
~ ~ 
प्रथमो मातृकान्यासो देवसारूप्यदः स्मृतः । 
_ स च अङकुषठांनामिकामेलनरूपया TATA सर्वत्र विन्यस्य कतेव्य: | 
सवंत्रादौ प्रणवोच्चारः | 
ॐ अं नमो मूध्ति | ॐ आं नमो ललाटे | ॐ इं नमो दक्षिणनेत्रे | 
३ इ नमो वामनेत्रे। ३४ उं नमो दक्षिणकपोले | 3 ऊं नमो वास- 
कपोले | ॐ ऋं नमो दक्षिणकणें | ॐ ऋ॑ नमो वामकर्णे | ॐ लु नमो 
दक्षनासापुटे । ०४ लुं नमो वामनासापुटे | ॐॐ एं aH: Heal | ॐ एं 
नमः अधरोष्ठे। 30 ओं नमः उध्वदन्तपङ्को | ॐ औं नमः अधो दन्तः 
पङ्को । ॐ अं नमः शिखायाम्‌ | ॐ अः नमस्तालुनि | ॐ कं नमो 
दाक्षणबाहुमूले | ॐ खं नमो दक्षिणकूपं रे । ॐ गं नमो दक्षिणमणिबन्धे | 
ॐ घं नमो दक्षिणाङ्कुलिमले | ॐ ङ नमो दक्षिणाङ्कुल्यम्रे। ॐ चं नमो 
चामबाहुमूले | ॐ छं नमो वामकूपेरे। ॐ जं नमो वाममणिबन्घे | 
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ॐ झं नमो वामाङ्कुलिमूले | ॐ ञं नमो वामाडुल्यम्रे। ॐ टं नमो 
दक्षिणपादमूले | ॐ ठं नमो दक्षिणजानुनि | ॐ डं नमो दक्षिणपादगुल्फे | 
३० ढ नमा दृक्षिणपादाङ्गुलिमूले | ७ ण नमो दृक्षिणपादाछुल्यम्र ॥ 
३ तं नसो बामपादमूले । ॐ थं नमो वामजानुनि । 3 दं नमो वास- 
पादगुल्फे | धं नमो बासपादाहुलिमूले | 3 नं नमो बासपादाङ्नु 
vay | २५ पं नमा दक्षिणपाश्वे | ३४ फं नमो बामपार्श्वे | बं नमः 
GS |e भं नमो नाभौ । ॐ मं नमः उदरे | ॐ यं नमस्त्वचि | 3ॐ रं 
नमः Hist | ॐ लं नमः मांसे। २ बं नमः खायुषु। ॐ शं नमः 
अस्थिनि | ॐ षं नमः मञ्जायाम्‌। ॐ सं नमः मेदसि | ॐ हं नमः 
शुक्रे | ३४ क्षं नमः सबोङ्गे | 

इति मातृकान्यासः प्रथमः, येन मान्त्रिकः साङ्गवेदसमो भाति Ue 

द्वितीय; सारस्वतो न्यासः | 

३» ऐं हीं की कनििकाभ्यां नमः । st gai अनामिकाभ्यां 
नमः । ॐएं हीं छी मध्यमाभ्यां नमः | ॐ एं हीं छीं तजनीभ्यां नमः | 
ॐ ऐं हीं Si अङ्ुठाभ्यां नमः | ॐ एं हीं छी करतलाभ्यां नमः | ॐ ऐं हीं 
Si करप्रष्ठाभ्या नमः | ॐ एं हीं छौं स्फाराभ्यां नमः | हीं छीं मणि- 
बन्धाभ्यां नमः । ३ ऐं हीं st हृदयाय नमः। अँ" ऐं हीं छी शिरसे 
नमः | ॐ एं हीं st शिखाये नमः | ॐ ए हीं st कबचाय नमः | ॐ एं 
हीं Si नेत्रद्ययाय नमः | ३२ छं अस्राय नमः |  ए हीं हीं 
gala नमः | ॐ एं हीं छी अग्नये aa: । ॐ एं हीं कीं दक्षिणायै नमः | 
3 ऐं हीं की निऋतये नमः । 3 ए हीं छी पश्चिमाये नमः। 3 ऐं हीं 
की बायवे नमः | 3 ए हीं की उत्तराये नमः । ३७ एं हीं st ईशानाय 
नमः । ॐ ऐं हीं क्लीं ऊध्बोय नमः | ॐ एं हीं क्लीं अधस्तान्नमः | 

इति [द्वितीयः सारस्वतो न्यासः, येन दुरितं जाडयं वाक्‌-पाप- 
aaa विलयं याति ॥ २॥ 


TAA मातृगणन्यासः | 
ARON मां पूर्वतः पातु | माहेश्वरी मां आमेय्यां पातु | कौमारी मां 
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दक्षिणे पातु । वेष्णबी मां नेऋत्यां पातु । वाराही मां पश्चिमे पातु । 
नारसिंही सां वायव्यां पातु । इन्द्राणी मां उत्तरे पातु | चामुण्डा माँ 
ईशान्यां पातु । व्योमेश्वरी मां ऊध्व पातु | सप्रद्वीपेश्वरी मां भुवि पातु | 
नागेश्‍वरी सां अधः पातु । 

इति तृतीयो मातृगणन्यासः, येन कती fag लोकेषु निर्भयः सन्‌ 
सवे देवप्रियो भवति 1॥ ४ ॥ 


चतुर्थः जरामृत्युनाशको न्यासः | 


कमलाङ्कशमण्डिता नन्दजा Gals मे पातु | 

खडगपात्रधरा रक्तदन्तिका दक्षिणाङ्ग मे पातु | 

पुष्पपल्लबमूलादिहस्ता शाकम्भरी पश्चिमाङ्ग से पातु | 

धनुवोणधरा 'दुर्गो्तिहारिणी दुगो वामाङ्गं मे पातु | 

शिरः पात्रकरा भीमा मस्तकाञ्चरणावधि मां पातु | 

चित्रकान्तिभ्रद्धामरी चरणान्मस्तकावधि मां पातु | 

इति चतुर्थः जरामृत्युनाशको न्यासः, येन कती अभि-वारिभ्यां 
निर्भयो yor जरामरणबजितो भबति ॥ ४ ॥ 


पञ्चमो वशीकरणः अभेद्यो न्यासः | 


एं पादादिनाभिपयैन्त ब्रह्मा मां पातु | 

श्रीं नाभेविशुद्धिपयन्तं जनादेनः मां पातु | 

dal बिशुद्धेः शिखापर्यन्तं त्रिलोचनो रुद्रो मां पातु | 

ऐं हंसों मे पदडन्दं पातु | 

श्रीं वैनतेयो मे करडन्हं पातु | 

हंसों gaa: चक्षुषी मे पातु | 

हीं गजाननः सबोङ्गं से पातु | 

हीं आनन्दमयो हरिः परापरो देहभागो मे पातु | 

इति पञ्चमः वशीकरण: अभेद्यो न्यासः, येन कतो मद्दापापाति- 


. पापाभ्यां भुक्तो भवति ।! ५॥ 
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~ १५ 
ष्ठः सद्गतिप्रापको न्यासः । 
हीं अष्टादशभुजा महालच्मी: मध्यमाङ्ग मां पातु | 
~ ig ७ 
ए अष्टभुजा सरस्वती ऊध्वं मां पातु | 
क्लीं त्रिशल्लोचना महाकाली अधो मां पातु | 
क्षौं सिहो हस्तद्वयं मां पातु | 
ऐं परमहंसोऽक्षिमण्डलं मां पातु | 
महिषारूढः प्रेतः पदद्वय मां पातु | 
dal महेशश्चण्डिकायुक्तः wale मां पातु | 
इति षष्ठः सद्गतिप्रापको न्यासः, येन वेकुण्ठसुखं सर्वेकष्टोपशा- 
न्तिश्च भवति ॥ ६॥ 
SY SS ००५ = 
सप्तमा रागनाशका न्यास! | 
ऐं नमो ब्रह्मरन्ध्रे | हीं नमो दक्षिणनेत्रे | क्लीं नमः वामनेत्रे । चां 
नमो दक्षिणकर्णे | मु नमो वामकणे | डां नमो दक्षिणनासापुटे | य नमो 
वामनासापुटे | वि नमो मुखे । चें नमः पायो | 
इति सप्तमो मूलाक्षरो रोगनाशको न्यासः, येन सर्वरोगक्षयो 
भवति ॥ ७॥ 
~ 
अष्टमः TAA न्यासः | 
चं नमः पायौ | विं नमो मुखे | यें नमो वामनासापुटे | डां नमो 
दक्षिणनासापुटे | शुं नमो वामकर्णे | चां नमो दक्षिणकर्ण | क्लीं नमो 
बामनेत्रे | हीं नमो दक्षिणनेत्रे | ऐं नमो ब्रह्मरन्ध्रे | 
इति sen: विलोमाक्षरः सवंदुःखह्रो न्यासः, येन wag 
बिनश्यति ॥ ८ ॥ 
>> ~ 
नवमो देवताम्राप्रिकुन्न्यासः । 
मूलमुच्चाये, मस्तकाश्चरणान्तं चरणान्मस्तकान्तम्‌ अष्टवारं व्यापकं 
gata | तद्यथा-- 
प्रथमं पुरतो मूलेन मस्तकाश्वरणावधि । ततश्चरणान्मस्तकावधि 
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मूलोच्चारेण व्यापकम्‌ | एवं दक्षिणतः ware वामभागे चेति प्रतिदिग्भा- 
गे$नुलोम-विलोमतया द्वि्ट्टिरिति | 

नवमो मूलव्यापके देवताप्रापिक्रन्न्यास;, येन साधको देबबदू 
भवेत्त ॥ ६ ॥ 


दशमस्रेलोक्यवशकृन्न्यासः । 


मूलमुच्चार्य, हृदयाय नमः | शिरसे स्वाहा | शिखायै बषट्‌ | कबचाय 
हुम्‌ | नेत्रत्रयाय बौषट्‌। अञ्जाय फट्‌ । इति । एवं मूलमुच्चायं षडङ्गेषु 
न्यसेत्‌ । 
इति दशमख्रेलोक्यकृन्न्यासः, येन साधको यद्वदति तदेव भबति 
a 
यदू दृष्या पश्यति तत्तथेव भवति ॥ १०॥ 


एकादशः सवेरक्षाकरो न्यासो दशम न्याससमफलदायकः । 


खड्गिनी शुलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्किनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥ १॥ 
सोम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री | 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥ २॥ 
यच्च किञ्चित्‌ कचिद्‌ वस्तु सदसद्ठाखिलास्मिके | 
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥ ३॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ | 
सोऽपि-निद्राबशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिद्देश्वरः ॥ ४ ॥ 
विष्णुः शरोरग्रहणमहमीशान एब च। 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
आद्यं बारबीजं ऐं श्यामवण ध्यात्वा Gale विन्यसेत्‌ | 
शुलेन पाहिनो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके | 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापञ्यानिःस्वनेन च ॥ १॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 
भ्रामणेनात्मझूलस्य उत्तरस्यां तथेश्बरि ॥ २॥ 
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सौम्यानि यानि रूपाणि त्रेलोक्ये[विचरन्ति ते | 
यानि चात्यर्थघोराणि तेरक्षास्मांस्तथा भुबम्‌॥ ३ ॥ 
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके | 
करपल्लवसङ्गीनि AEA रक्ष सवत: ॥ ४ Il 
द्वितीयं मायाबीजं ह्वीं वालार्कचण ध्यात्वा, wats विन्यसेत्‌ | 
सबेस्बरूपे सर्वेशे सवश क्तिसमन्विते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
एतत्ते वद्नं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ | 
पातु नः सबभूतेभ्यः कात्यायनि नमोऽस्लु ते ॥ २॥ 
उवालाकरालमत्युग्रमशेषासरसूदनम्‌ | 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभंद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
हिनस्ति देत्यतेजांसि स्वनेनापूय या जगत्‌ | 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ ४ ॥ 
असुरास्र्बसापङ्कचचितस्ते करोज्ज्वलः | 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तृतीयं कामबीजं St स्फटिकाभासं ध्यात्वा wate विन्यसेत्‌ | 
इत्येकादशः सवोनिष्टहरः सबोभीष्टदः सवेरक्षाकरश्च | इति | 
अथ अखण्डदीपस्थापनस्‌ 


ढुगौदेव्या दक्षिणे भागे घृतदीपं वामभागे च तेलदीप संस्थाप्य 
अज्वाल्य गन्धादिभिरभ्यच्ये च प्राथयेत्‌ | 


भो दीप देवीरूपस्त्व कमसाक्षी द्यविधनकृत्‌ | 
यावत्कमसमां प्िः स्यात्तावत्त्वं सुस्थिरो भव ॥ 


अनन्तरं शाङ्ख-घण्टयोः गन्धाक्षतपुष्पादिभिः पूजन कतव्यम्‌ | 
अथ कर्मपात्रासादनम्‌ 


तत्रादो कलशस्थापनम्‌ । स्ववामे बिन्दुत्रिकोणषटकोणवृत्तचतुर- 
स्रात्मकं यन्त्रं बिलिख्य रन्धाक्षतेः Gata! मध्ये मूलम्‌ । त्रिकोणे 
त्रिपद:--ऐं ह्वीं क्लीं | चामुण्डाये | बिच्चे नमः। एवं द्विराव्रत्या षट- 
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कोणे । मातृकया वृत्तम--अं आं इत्यादि क्षान्तम्‌ ॥ चतुरस्रे पडङ्गानि— 
आग्नेये एं हृदयाय० | ऐशाने हीं शिरसे० । नेऋत्ये क्लीं शिखाये० | 
वायव्ये चामुण्डाय कवचाय०। मध्ये विच्चे नेत्रत्रयाय० | चतुर्दिक्षु 
मूलम्‌ अस्त्राय० | इति यन्त्र सम्पूज्य हुँ इति आधारं प्रक्षाल्य । मूलेन 
संस्थाप्य । 3 मं वह्निमण्डलाय दशकलात्मने श्रीत्रिगुणास्मिका दुगो- 
देबताकलशापात्राघाराय नमः इति आधारं सम्पूज्य दश कलाः पुजयेत्‌ ॥ 

3 यं धूम्राचिषे नमः ॥ १॥ रं ऊष्माये नमः ॥ २॥ लं ज्वलिन्ये 
नमः gu बं उवालिन्ये नमः।। ४॥ शं विस्फुलिङ्गिन्ये नमः ॥५॥ 
ष सुंश्रय नसः॥ ६॥ सं सुरूपाय नमः॥ 9॥ हं कपिलाय नम 
॥ ८॥ लं हव्यबाहायं नमः ॥ ६ ॥ क्षं कव्यवाहाय नमः ॥ Ye Ul 

इति सम्पूज्य हुं इति पात्रं प्रक्षाल्य मूलेन संस्थाप्य सूयमण्डलाय 

[दशकलात्मने श्रीत्रिगुणात्मिका दुगीदेवता-कलशपात्राय नमः इति 

सम्पूञ्य द्वादश कलाः पूजयेत्‌ | 

उ> कं भं तापिन्यै नमः ॥ १॥ 3 खं बं तापिन्यै नमः ॥ २॥ 
39 गं फं धूम्राय नमः॥ ३॥ 32 घं पं मरिच्ये नमः॥ ४॥ ॐॐ ङ नं 
ज्वालिन्य नमः || ५॥ 3४ च घ रुच्य नमः ६॥ SSE सुषुम्नाय 
नमः ॥ ७॥ ॐ जं थं भोगदायं AUS 3४ झं तं विश्वाये नम 
॥ & ॥। ॐ अं णं बोधिन्ये नमः ॥ १० ॥ ॐ टं ढं घारिण्ये नमः || ११ ॥ 
३ ठं डं क्षमाय नमः ॥ १२॥ 

इति सम्पूज्य, तत्र विलोममातृकया जलमापूरयेत्‌। यथा-- 
ठंटंअंझंजंछंचंङंघंगंखंकंअःअंओंओंएेंएंलुंलं HE ऊ उं 
इ इं आं अं ॥ 

गालिनीमुद्रया ( करद्वयाङ्कु्ठतजन्यग्रसंयोगे गालिनी मुद्रा ) निरीचय, 
षोडशकलात्मने चन्द्रमण्डलाय श्रीत्रिगुणास्मिका दुगो-देवता-कलशा- 
म्रुताय नमः इति सम्पूज्य तत्र षोडश कलाः पूजयेत्‌ | 


अं अमृतायै नमः ॥ १॥ आं मानदाये नमः॥ २॥ इं पूषायै 
जमः ॥ २ ॥ इ पुष्टय नमः || ४ ॥ उ तुष्टये नमः ॥ ५॥ ऊ रत्ये नमः 
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॥ ६॥ ऋं घृत्ये नमः ॥ ७॥ ऊं aed नम:॥ ८॥ लुं चन्द्रिकायै 
७ > ७ > च्छ 

नमः ॥ ६ ॥ लू कान्त्ये नमः ॥ १०॥ एं ज्योत्खाये नमः ॥ ११॥ एं 
श्रिये नमः ॥ १२॥ ओं प्रीत्ये नमः ॥ १३॥ औं अङ्गदाये नमः ॥ १४ ॥ 
७ of < ०३ 
अं पूर्णाये नमः ॥ १५ ॥ अः पूणोमुताये नमः ॥ १६॥ 

इति सम्पूज्य, फडिति संरक्ष्य, मूलेन देवीमावाह्य आवाहनादिदश- 
मुद्राः प्रदशेयेत्‌ | यथा-- 

सूलेन--आवाहिता भव | स्थापिता भव | सन्निहिता भव । सन्नि- 
रुद्धा भव | सम्मुखीकृता भव | पडङ्गेन सकलीकृता भव | मूलेन हृदया- 
येत्यादि अवगुण्ठिता भव | अम्रृतीकृता भव | परमीकृता भव | योनिमुद्रां 
प्रदश्य, मूलेन सम्पूज्य, मत्स्यमुद्रया55च्छाद्य, मूलेनाष्टवारमभिमन्त्र्य, 
घेनुमुद्रां योनिमुद्रा च प्रदशीयेत्‌ । 


इति कमेपात्रासादनम्‌ | 
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सङ्करप, 
देशकालो GHA, अमुकगोत्रोत्पन्नोञहम असुकशमोऽहं श्रुति-स्मृति- 
पुराणोक्तप्रलप्राप्तयथ मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य श्रीढुगा देव्यनुम्रहतो 
देवक्कत-ग्रहक्रत-राजक्ृत-मनुष्यकृत-सर्वबिधबाधानित्रृत्तिपूवकं धन-धान्य- 
पुत्र-पौत्र-दी घोयुरा रोग्येश्वयौदिसमृद्धयथ, सवोभीष्टफलम्राप्रिपूवेकघमो्थे- 
काससोक्षचतुर्विधपुरुषाथसिद्धिद्वारा महाकाली-महालच्मी-महासरस्वती- 
स्वरूपायास्त्रिगुणात्मिकायाः श्रीदुगो देव्याः प्रीत्यथं यथोपचारेः दुगीपूजन- 
ई करिष्ये | 
अथ नवाणविघिः 
विनियोगः 
39 अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, गायञ्थुषिण- 
गनुष्टुमश्छन्दांसि, श्रींमहाकाली-महालच्मीं-महासरस्वत्यो देवताः, ऐं 
बीजम्‌ „ हीं शक्तिः, कीं कीलकम्‌ , श्रीमहाकाली-महालद्ध्मी-महासरस्वती- 
प्रीत्यर्थ न्यासे पूजने च विनियोगः | 
ऋष्यादिन्यासः 
प्रह्मविष्णुरुद्ऋषिभ्यो नमः शिरसि | गायञ्युषिणगनुष्टुपछन्दोभ्यो 
नमः सुखे । महाकाली-महालच्मी-महासरस्वतीदेवताभ्यो नमः हृदि | 
एं बीजाय नमः गुह्य | हीं शक्तये नमः Weal: | क्लीं कीलकाय नमः 
नाभौ | 3 ऐ हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इति करतलकरपरष्ठाभ्यां नमः | 


करन्यासः 
39 ऐं अङ्नुष्ठाभ्या नमः | ॐ हीं तजेनीभ्यां नम: । ३२ क्लीं मध्य- 
साभ्यां नमः | ३ चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः | ३५ विच्चे कनिष्ठि 
काभ्यां नमः | ३७ एं ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः | 


२ Se Fo 
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हृदयादिन्यासः 

३ॐ ऐं हृदयाय नमः | ॐ हीं शिरसे स्वाहा | ३% क्लीं शिखाये 
चषट्‌। ३% चामुण्डायं कबचाय हुम्‌ । ३ विच्चे नेत्रत्रयाय asa! 
Xp एं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे अस्राय फट | 

AACA: 

30 एं नमः शिखायाम्‌ | 30 हीं नमो दक्षिणनेत्रे। ३७ कलीं नमो 
वामनेत्रे | ॐ चां नमो दक्षिणकर्णे | ३9 मुं नमो वामकर्णे । 3 डां 
नमो दक्षिणनासायाम्‌ | 39 ये नमो वामनासायाम्‌ | ३७ वि नमो मुखे | 
39 च्चे नमो गुह्ये। एबं विन्यस्य “30 ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे? 
इति नवाणमन्त्रेण अष्टबारं व्यापक कुयौत | 

दिङ्न्यासः 
30 एं प्राच्य नमः | ॐ ऐं आग्नेय्ये नमः | ३ हीं दक्षिणाये नमः | 
3० हीं नेऋत्ये नमः | ३% क्लीं प्रतीच्ये नमः। ३७ क्लीं बायव्ये नमः | 
dp चामुण्डाये उदीच्यं नमः । ३७ चामुण्डाये ऐशान्ये नमः! 39 एं हीं 
क्लीं चामुण्डाये विच्चे Beary नमः | 39 हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे 
भूम्ये नम 
ध्यानम्‌ 
खडग चक्रगदेपुचापपरिघाञ्छूल भुशुण्डीं शिरः 
शङ्कं सन्दधतीं करेख्िनयनां सवोङ्गभ्‌पाब्व॒ताम्‌ | 
नीलाइमद्यतिमास्यपाददशकां सव महाकालका 
यामस्तात्स्वापत हरा कमलजा हन्तु AY कटभम्‌ ॥ १ ॥ 
अक्षलकपरश गदेपुकुलिशं पद्म धनुष्काण्डका 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदशेने च दतीं हस्त; प्रसन्नाननां 
| सैरिभमदिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ 
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घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्र धनु) सायक 
हस्ताब्जेदेथतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यम्रभाम्‌ । 
गोरीदेहसशुङ्कवां त्रिजगतासाधारभूतां मह 
पूवामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्वे ऽअस्विकेऽव्यालिके न मां नयति कश्च॒न । 
ससंस्त्यधक; सुभदद्विकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
३५ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांवहोरात्रे पाश्च 
नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्त॑म्‌ । 
ROTATE म॑ 5इपाण सब्बलोक सं SEAT ॥ २ ॥ 
oh पाव॒का नरं सरस्वती व्याजेंभिव्योंजिनीवती । 
यज्ञ व्वष्टथियावसुः ॥ ३ ॥ 
39 WAT: स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालच्मी-महासरस्वती' 
स्वरूपाये जगदम्बाये दुर्गो देव्ये नसः, श्री दुर्गा ध्यायामि | 
' आवाहनम्‌ 


३% हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥ 
Sh HERAT पुरुपर सहस्नाक्ष$ सहस्पात्‌ | 
स भूमिठ० सव्वैतस्पुच्वात्यतिष्ट्रदशाङुलम्‌ ॥ 
३५ सहिपन्तीं महादेवीं कुमारी सिंहवाहिनीम्‌ | 
दानवांस्तजेयन्तीं च सर्वकामदुघां शिवास्‌ ॥ १ ॥ 
शङ्क-चक्र-गदाहस्ते शुभ्रवर्ण शुभानने | 
आवाहयाम्यहं देवि ! सवेकामाथेसिद्धये ॥ २ Ul 
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विश्वेधरि महादेवि ! सवसम्पत्प्रदायिनि । 
पूजां ग्रहाण सुमुखि ! नमस्ते शङ्करप्रिय ॥ ३ ॥ 
मम यज्ञे समागच्छ तिष्ठ देवगणे! सह । 
यावद्‌ यज्ञः समाप्येत TWA सुस्थिरा भव ॥ ४ ॥ 
३५ भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकायं श्रीमहाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये द॒गीदेव्ये नमः, आवाहनं समर्पयामि | 
आवाहनाथे पुष्पं समर्पयामि | 
आसनम्‌ 
ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं Was पुरुषानहम्‌ ॥ 
अ पुरुष 5एवेदठ० सर्ब बद्भूतं बच्च भाव्यस्‌ । 
उतामतत्वस्येर्शानो बद्न्नेनातिरोहति ॥ 


अनेकरन्लसंयुक्तं नानामणिगणान्वितम्‌। 
कातस्वरसयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ | 
39 भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये श्रीमहाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्य नमः, आसनं समपयामि | 
आसनार्थे अक्षतान्‌ समपंयामि | 


पाद्यम्‌ 

३% अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादग्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवरीमुपद्दये श्रीमा देवी जुषताम्‌ ॥ 

3 एतावानस्य महिमातो STA पूरुषद । 
पादोऽस्य व्विश्वा भूतानि त्रिपार्दस्यामृतं दिवि ॥ 
गङ्गादिसवेतीर्थेभ्यः आनीतं तोयमुत्तमम्‌ | 
पाद्यथ ते प्रदास्यामि गृहाण परमेश्वरि ॥ 
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३ भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्वतीस्ञरूपाये जगदस्बाये ढुगो देव्ये नमः, पाद्यं समपेयामि | 
अध्यस्‌ 
३० कासास्सता [हरण्यप्राकारासाद्रा ज्वलन्ता तृप्ता तपयन्ताम्‌ | 
पञ्चे स्थितां पञ्चवर्णा तामिहोपह्वये श्रियम्‌ ॥ 
ॐ त्रिपादर्ध्वं 5उदेत्पुरुपद पादोऽस्येहाभेव॒त्पुनं+ । 
ततो व्विष्वं व्यक्रामत्साशनानशने ऽअभि ॥ 
गन्धपुष्पाक्षतेयुक्तमध्य सम्पादितं मया | 
गृहाण त्वं महादेवि प्रसन्ना भब सबेदा ॥ 


ॐ भूमुवः स्वः त्रिणुणात्मिकाय महाकाली-महालद्मी-महाः 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगो देव्ये नमः, अध्यं समपंयामि | 


धुपकः 
३) यन्मधुनो मधव्यं 
प्रमठ० रूपमन्नाद्यम्‌ | 
: तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण 
रुपेणान्नाद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ 


आज्यं दधि मधु श्रेष्ठं पात्रयुग्मसमन्बितम्‌ | 
मधुपर्क गृहाण त्वं शुभदा भव शोभने ॥ 


ॐ भूसुबः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये ढुगो देव्ये नमः, मधुपक समपयामि | 


आचमनम्‌ 
३% चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं 
श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ | 
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तां प्ननीमीं शरणमहं प्रपद्ये 
अलक्ष्मीमे नश्यतां त्वां TTT ॥ 

३५ ततो व्बिराडंजायत व्विराजो ऽअधि पूरुपद | 
स जातो ऽअत्यरिच्यत पत्नादभूमिमथो पुरः ॥ 
कर्पूरेण सुगन्धेन grin स्वादु शीतलम | | 
तायसाचमचायाथ दाव त्वं ग्रातयुह्यताम्‌ ।। 


39 भूभुवः स्वः त्रिशगुणात्मिकाय महाकाली-महालत्मी-महाः 
सरस्वतीस्वरूपाये जगद॒म्बाय दुगोदेव्ये नमः, आचमनीयं जलं 
समपयासि | 


स्नानम्‌ ( पूव मलापकर्षणार्थ स्नानम्‌ ) 
३५ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव ठृक्षोञ्थ तिस्तः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च वाह्या अलक्ष्मी! | 
3 तस्माद्यज्ञात्संव्वहुत ९ सम्भंतं एपदाज्यम्‌ | 
पु्स्ताँश्क्र व्वायव्व्यानारण्या TATA खे ॥ 
मन्दाकिन्याः समानीते हें माम्भोरुहवासितेः | 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैश्च सुगन्धिभिः ॥ 


3+ yaa: स्वः त्रिुणात्मिकाये महाकाली-महालच्त्मी-महा- 
सरस्बतीस्बरूपाये जगदम्बाये दुगीदेव्ये नमः, स्नानीयं जल 
समपंयामि | 


पुनराचमनीयम्‌ 


उच्छिष्टोप्यशुचिवोपि यस्याः स्मरणमात्रतः | 
शुद्धिमाप्नोति तस्ये ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 


१. स्तान-वस्त्र-यज्ञोपवीतान्तेऽपि आचमनं विधेयम्‌ । 
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३४ भूसुंबः स्वः त्रिगुणात्मिकायं महाकाली-महालच्मी-महा- 

३ ° 

सरर्वतीस्वरूपायं जगदम्बायं दुगोदेव्यं नमः, पुनराचमनीयं 
समपयामि | 


सुगन्थितद्रव्यस्नानम्‌ ( इत्रतेलादिना स्नानम्‌ ) 
अँ» अठ० शुनांते उअठ० शुः एच्यतां पपा Wwe । 
न्धस्ते सोममवतु मदाय रसो ऽअच्युंतर ॥ 


lst 1.५ 


स्नेह गृहाण स्नेहेन लोकेश्वरि महानचे | 
सर्वेलोकेपु सर्वेशे | ददामि स्नेहमुत्तमम्‌ ॥ 
३४ भूसुंवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकालीं-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाय दुगोदेव्ये नमः, सुगन्धिद्रव्यं समप॑यामि । 


दुग्धखानम्‌ 
3४ पय- प्रथिव्यां पय 5ओषधीपु पयों दिव्युन्तरिक्षे पर्योधा6 । 
पयस्वती९ प्रदिश सन्तु सह्यम्‌ ॥ 


कामधेनुसमुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ | 
पावन यज्ञहेतुश्च पयः स्नानाथमपितम्‌ ॥ 


३% Waa: स्वः त्रिगुणास्मिकायं महाकाली-महालच्त्मो-महा= 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बायै दुगी देव्ये नमः, दुग्धस्नानं समर्पयामि | 
शुद्धोदकस्नानं समपंयामि | आचमनीयं जलं समपयामि | 


दधि्रानम्‌ 
३४ दुधिक्राब्णों ऽअकारिषं जिष्णोरश्वस्य व्याजिन॑+ | 
सुरभिनो सुर्खात्करत््रण ऽआयूर्छषि तारिषत्‌ ॥ 
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पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ | 
दध्यानीतं मया देवि स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

३% भूभुबः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगी देव्ये नमः, दधिस्नानं समर्पयामि | 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि | 

धृतस्वानम्‌ 

३» घृतं छतपावानé पिवत व्यसौ व्यसापावानः 
पित्रतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । 
दिश प्रदिशं ऽआदिशों व्विदिश seat दिग्भ्यः 
स्वाह ॥ 
नबनीतसमुत्पन्नं सर्बेसन्तोषकारकम्‌ | 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

39 भूसुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाय महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वती स्वरूपाये जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, घृतस्नानं समपयामि | 
शुद्धोदकस्नानं समपयामि | आचमनीयं जलं समपयामि | 

मधुस्नानम्‌ 
3» मधव्वाता SHIA सधुक्षरान्त [सन्थव€ | 
व माध्वीः सन्त्वोपंधीर्‌ ॥ 
1 मधुनक्तमुतोपसो मर्धुमत्पाथिवठ ० Wis | 
मधद्यारस्तु नद पिता ॥ 
AQAA व्वनस्पातमधु माञ्अस्तु सूर्य | 
माध्वीण्गोवो भवन्तु नट ॥ 


दिव्यः पुष्प: समुद्भूतं सवगुणसमन्वितम्‌ | 
A मधुना माढःयं स्नानाथ प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
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39 yaa: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-मदालच्मी-महा- 
सरस्वतोस्त्ररूपाये जगदम्बाये दुर्गोदेव्य नमः, मधुस्नानं समपयामि | 
शुद्धोदकस्नानं समपयासि | आचमनीयं जलं ससपयामि । 


शकरास्नानम्‌ 


NY, 


३ ANY WEIS TA Ueto समाहितम्‌ । 
अपार रसंस्य यो रस॒स्तं व्वो गृह्वाम्युत्तममुपयामग्टहीतो- 
ऽसीन्द्रायस्वा जुष ग्रह्माम्येप ते बोनिरिन्द्राय स्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 


इक्षुसारसमुद्भूता शकरा पुष्टिकारिका | 
सलापहारिका दिव्या स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


39 was स्वः त्रिगुणात्मिकाय मह्दाकामी-महालदसो-सहा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बायै दुगोदेव्ये नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि | 
शुद्धोदकस्नाचं समपयासि | आचमनीयं जलं समपयामि | 


पञ्चामृतस्नानम्‌ 
ॐ पञ्च नद्य- सरस्वतीमपियन्ति TATE 
सरस्वती तु पंश्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌ ॥ 
पयो दधि घृतं चेव मधु च शकरान्वितम्‌ | 
Wad मयाऽऽनीतं स्नानाथ प्रतियृह्यताम्‌॥ 
39 yaa: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालद्मी- 


महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगोदेव्ये नमः, पञ्त्रासृतस्नानं 
समपयासि । शुद्धोदकस्नानं समपंयामि | आचमनीयं जलं समपयामि | 


गन्धादकस्नानम्‌ 


ॐ त्यां गॅन्धव्या 5अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति" । 
त्वामोपधे सोमो राजां व्विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
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मलयाचलसम्भूत॑ चन्दनागुरुसम्भवम्‌ | 
चन्दन देवि देवशि स्नानाथे प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 


३) भूशुवः स्वः त्रिगुणारिसकाये महाकाली-महालद्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाथे जगदम्बाये ठगीदेव्ये नमः, गन्धोदकस्नानं 
समपेयांम | शुद्धादकस्नान समपयामि | आचमनीयं जलं समपयासि | 


उद्टतेन( SATA )स्नानम्‌ 

3 अट० Yala उअंठ०शु३ एच्यतां TIT परुः । 
गन्धस्ते सोममवत मदाय रसो &अच्युतर ॥ 
नानासगन्धिद्र॒व्य॑ च चन्दनं रजनीयुतम्‌ । 
उद्दत्तेने मया दत्तं स्नानार्थे प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


wy ° 

39 waa: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालच्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपायं जगदम्बाय ठुगोदेव्ये नमः उट्टत्तनस्नानं 
समपर्याम । शुद्धोदकस्नानं समपेयासि | आचमनीयं जलं समपयामि | 


महासपकर्नानम्‌ 
श्रीसूक्तेन पुरुपसूक्तेन वा शंखेन जलधारां दद्यात्‌ | 


ॐ ada: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालदमी- 
> 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुर्गा देव्ये नमः, महाभिपेकस्नानं 
समपयामि | 


शुद्धोदकस्तानम्‌ 
ॐ शुद्धवांलर सव्वेशुद्धववालो मणिवालस्त salar । 


श्येत- स्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्रायं पशुपतये कण्णों यामा ऽअंवलिप्ता 
TSI नभोरूपा€ पाज्जेन्या> ॥ 


शुद्धं यत्सलिलं दिव्य गङ्गाजलसमं स्मृतम्‌ | 
समर्पितं मया भक्त्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिगुणार्मिकाये महाकाली-महालच्मी-म 
रस्त्रतीस्वरूपाय जगदम्बाय टगीदेव्य नमः, शुद्धोदकस्नानं 
समपयामि | शुद्धोकस्नानान्ते आचमनीयं जले समर्पयामि | 


दुर्गीमूतिस्थापनस्‌ 
सिंहासनो परि कलशोपरि वा ढुगोमूर्ति संस्थाप्य पूजयेत्‌ | 

TAY ( धातवस्त्रम्‌ , WIRY , उत्तरीयवस्त्रं च ) 

३» उपतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। 
प्रादुथूतोडस्मि राष्ट्रेड्स्मिन्‌ कीतिं वृद्धि ददातु मे ॥ 
 तस्मांद्यज्ञात्‌ संव्वहुत 5ऋच6 सामानि जज्ञिरे । 

छन्दाशसि जिरे तस्माद्यजुस्तस्मांदजायत ॥ 
पट्टकूलयुगं देवि ! कञ्चुकेन समन्वितम्‌ | 
परिधेहि got कृत्वा दुर्ग दुर्गतिनाशिनि॥ 

3४% भूभुव :  त्रिगुणात्मिकाये [काली-महालद्मी- 
महासरवतीस्वरू पाय जगदम्बाय ठुगांदव्य चमसः, वस्त्रठ्ठय समपंयामि | 
आचमनीयं जलं समपयामि | 

यज्ञोपवीतम्‌ 
३) क्रुस्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसवृद्धि च सर्वा निर्णुद मे ग्रहात्‌ ॥ 
३५ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयार्दतद । 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माञ्जाता 5अंजावय ॥ 
स्वणसूत्रमयं दिव्यं ब्रह्मणा निमितं पुरा । 
Saf सया दत्तं गृहाण परमेश्बरि॥ 
39 भूभुंबः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालच्मी- 


z 
a 
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र्‌द दुर्गापूजनपद्धतिः 


महासरस्त्रतीस्वरूपाये जगदम्बाये ढुगौदेव्यै नमः, यज्ञोपदीतं समपे- 
यामि | यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समपेयासि | 
साभाग्यसत्रम्‌ 
सौभाग्यसूत्रं वरदे ! सुबण-मणि-संयुतम्‌ | 
कण्ठे बध्नामि देवेशि ! सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 
yaa: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-सहालच्मी-महासरस्वती 
स्वरूपाये जगदम्बाये दुगी देव्ये नमः, सौभाग्यसूत्रै समर्पयामि | 
अक्षतान्‌ 
३५ अक्षन्नमीमदन्त aa frat ऽअंधूपत | 
अस्तोपत स्वर्भानवो am नविष्ठया मती योजान्िन्द्रते हरी ॥ 
अश्नतान्निमलान्‌ दिव्यान्‌ कुळुमाक्तान सुशोभनान्‌ | 
गृहाणेमान्‌ सहादेबि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 

39 Wet स्वः त्रिगुणास्मिकायं महाकाली-महालच्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, अक्षतान्‌ 
समपयामि | 

चन्दनम्‌ 
३५ गन्धद्वारां दुराधपों नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ | 
इश्वरा सवभूतानां तासहापद्वय aq ॥ 


| यज्ञ बहिंषि ग्रोक्षन्पुरुपं जातमग्रतः | 
तेन देवा 5अयजन्त साध्या SHIGA ये ॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ | 
बिलेपनं च देवेशि चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ | 
३ yaa : न्निशुणास्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगा देव्ये नमः, चन्दनं समर्पयामि | 
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हरिद्राचूणम्‌ 
३४ तत्सूयेस्य देव॒त्वं तन्महित्वे 
मध्या कर्चोर्व्विततु3० सं ज॑भार । 
वदेदुक्त हरित: सधस्थाद्रात्री 
व्वासंस्तबुते सिमस्मे ॥ 
हरिद्रारञ्जिते देवि सुख-सोभाग्यदायिनि | 
५ तस्मात्त्वां पूजयाम्यत्र सुखं शान्ति प्रयच्छ से ॥ 
३० भूसुबः स्व त्रिगुणास्मिकायं मह्दाकाली-महालच््मी- 
महासरस्वतीस्वरूपायं जगदम्बायं दुगोदेव्यं नमः, हरिद्राचृणं 
समर्पयामि । 2 


कुडुसस्‌ ( गुलालम्‌ ) 
३५ उमञ्रावेत Jel बज्येथांमनश्र 5अर्वीरहणो ब्रह्मचोदनो | 
स्वस्ति खजमानस्य गहान्‌ गच्छतम्‌ ॥ 


gga कान्तिदं दिव्यं कामिनीकाससम्भवम्‌ | 
कुङ्कमेनार्चिते देबि! प्रसीद परमेश्वरि॥ 
ॐ yaa: स्वः नत्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालदमी- 
।सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाय दुगो देव्ये नमः, FEA समप॑यासि । 
सिन्दूरम्‌ 
ॐ सिन्धोरिव ग्राद्ध्व॒ने शूघनासो 
व्वातंपग्रमिय€ पतयन्ति बह्वाः । 
घतस्य धारां SAV न 
Ten aa a. ao. Sl 2 
व्याजी काष्टा भिन्दनूमिभिर पिन्वमान€ ॥ 
सिन्दूरमरुणाभासं जपाकुसुमसन्निभम | 
अर्पितं ते मया भक्त्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
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३५ भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकालीं-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये नमः, सिन्दूरं समपयामि | 
कज्जलम्‌ 
३५ व्वत्रस्यांसि कनीनकश्चक्ुदा ऽसि चक्षुम्मे देहि ॥ 
अथवा 
३» चित्रं देवानाइुदयादनीकं 
चक्षुम्मित्रस्य व्यरुणस्याम्मे? । 
आफ्ना द्यार्वापथिवी 5अन्तरिक्षठ० 
खुवै ऽआत्मा जर्गतस्तस्त्थुपश्च ॥ 
चक्षुभ्यो कज्जलं रम्यं सुभगे शान्तिकारकम्‌ | 
कपूरज्योतिरुत्पन्न॑ गृहाण परमेश्वरि ॥ 
39 भूभवः स्वः त्रिगुणात्मिकायं महाकाली-महालद्मी- 
सहासरस्वतीरुवरूपायं जगदम्वाय ठुगांदेव्य नमः, कञ्जलं समपयामि | 


दूवा ङ्करान्‌ 


Sh काण्डात्काण्डात्मररोहन्ती FETE परुपस्परि । 
एवा नों दूर्व्वे “aig सहस्नेण शतेनं च ॥ 
दूबोदले श्णमले रबं महीरूपे हरिप्रिये । 
दूबोभिराभिभेंबतीं पूजयामि सदा शिवे ॥ 


३ भूभुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालच्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बायै दुगोदेव्ये नमः, दुवौङ्करान्‌ 
समपयासि | 


१. “न दूर्वया यजेद्‌ दुर्गाम्‌’ इत्यनेन दुर्वया दुर्गायाः पूजनं यसतिविद्म्‌, 
{च्छवेतदूर्वापरमिति शाक्तानन्दतर ङ्गिण्याम्‌ । 
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दुगीपूजनपद्धतिः २१ 
विल्वपत्राणि 
३9 नमो बिल्मिने च कवचिने च 
नसो व्यमिणें च व्वरूथिनें च नमः | 
PATA च श्रुतसेनाय च 
नमो हुन्दुब्स्याय चाहनन्याय च ॥ 


असृतोद्धवः Asal सहादेवप्रियः सदा | 
बिल्वपत्रं प्रयच्छामि पवित्रं ते सुरेश्वरि ॥ 


३% za: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्वाये दुगोदेव्ये नमः बिल्बपत्राणि 
ससपेयामि | 

qa 

अश्वत्थ वा नपद्न पृण्ण वा व्यसातष्कता । 
THT डडात्कलासथ यत्सनवथपूरूपम्‌ ॥ 


ग्रद्द्वार चोग्रमपि दुष्टासुरनिवर्हिणि | 
gat करोमि चावङ्गि ! पज्ञवेनन्द्नोद्भचैः ॥ 


३% Yat: स्वः त्रिगुणात्मिकाये सहाकाली-महालदसी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपायं जगदस्बाये दुर्गादेव्ये नमः, पल्लवान्‌ समपयामि | 


फलमालाम्‌ 
३) खा? फलिनीयों 5अफडा 5अपृष्पा याश्च पृष्पिणी-- | 
बृहस्पतिप्प्रम्रतास्ता नों मुश्वन्त्वठ हंस८॥ 


शरत्काले समुद्भूतां निशुम्भासुरमद्दिनि | 
फलमालां बरां देवि! गृहाण सुरपूजिते ॥ 


३) भूभूवः स्वः त्रिगुणास्मिकायं महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वती स्वरूपाय जगदस्बाय ठुगी देव्ये नमः, फलमालां समपयामि | 
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आभूषणम्‌ ( अलङ्कारम्‌ ) 
३ खुवै तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो as एतन्यादप 
तन्तमिद्धतं AAT तन्तमिद्धतस्‌ दरे चत्ताय छन्त्सद्‌ 
गहन यांदनक्षत्‌ ॥ 
अस्माकेठ० BAT पार शूर 
ब्विश्वतों eat दपीष्ट व्विश्वत- | 
भूवर स्व॒ = सुप्रजाः प्रजाभि -- 
स्याम सुवीरां व्यीरे? सुपोषा पोर्षेर ॥ 
हार-कङ्कण-केयूर-मेखला-कुण्डलादिभिः | 
रन्नाठ्यं कुण्डलोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
39 भूसुवः स्वः त्रिगुणास्मिकायं महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगौ देव्ये नमः, आभूषणं समपंयामि | | 
रत्रमालाम्‌ | 
ॐ परि वाजपति6 कविरभिहव्यान्यक्रमीत्‌ | 
दधद्रर्लानि दाशुषे ॥ | 
सुक्ताफलयुतां मालां रत्न-वेड्यसुप्रभाम्‌ | ं 
माणिक्य-स्वणग्रथिता गृह्मतां परमेश्वर ॥ ` 
ॐ भर्खुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-सहालदमी-मह्दा- 
सरस्बतीस्त्ररूपाये जगदस्बायै ठुगी देव्ये नमः; TAMIA समर्पयामि | 
पुष्पमालाम्‌ 
३ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांबहोरात्रे 
पार्थ नक्षत्राणि रूपमधिनो व्यात्त॑म्‌ । 
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इष्ण्णन्निपाणासुम्मं 5इपाण 
सब्चलाक A SIT Il 
पद्म-शङखज-पुष्पादिक्षत पत्रेविचित्रताम्‌ | 
पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाण त्वं सुरेश्वरि ॥ 
3% ye: स्वः त्रिगुणात्मिकायं महाकाली-महालच्मी-महा- 
स्बरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, पुष्पमालां समर्पयामि | 


पुष्पाणि 

oh HARE काममाकूति व्वाचः सत्यमशीमहि | 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः ॥ 

Sh यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्य॑कल्पयन्‌ । 
मुखं किम॑स्यासीरिंक वाहू किमूरू पादांड उच्येते ॥ 
पुष्पेनीनाबिधेदिंव्येः कुमुदेरथ चम्पकेः। 
पूजा ते क्रियते देवि कुसुमेरनुगुह्यताम्‌॥ 


३% भूर्भुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाफाली-महालक्ष्मी- 
महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, पुष्पाणि समपेयामि | 


नानापारमलळद्र्व्याण 
३ अहिरिव भोगै) weer बाहुँ ज्यायां हेतिं परिबार्ध- 
मान९ | 42६८7 
हस्तध्नो व्विश्वा व्वयुर्नानि Pay पुमान्‌ gate सं 
पारपातु त्वश्वतन ॥ ; . 
अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌. | 
नानापरिमल॑ द्रव्यं गृहाण परमेश्वरि॥ 
` 3 भूभुबः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालद्धमी-महा- 
सरस्वतीस्त्ररूपायै जगदस्बाये. दुगो देव्ये . चमः) ¬ नानापरिम्लद्रव्याणि 
समपेयामि | 
| दु° Fo 
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'सौभाग्यद्रव्याणि ( सौभाग्यपिटारी ) 

अ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कदेस । 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥ 

Sh ब्राह्मणो5स्य मुर्खमासीद्‌ बाहू राजन्यः कत; | 
ऊरू तद॑स्य Aas पदव्भ्या0 Tal SAAT | 


हरिद्रा कुङ्कमं चब सिन्दूरादिसमन्बितम्‌ | 
सौभाग्यद्रत्यमेतद्बे गृहाण परमेश्वरि ll 


३५ भूभुंबः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालच्मी- 
महासरर्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगोदेव्य नमः, सौभाग्यद्रव्याणि 
समपेयामि | 


सुगन्धिद्रव्यम्‌ 
३ च्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवद्वैनम्‌ । 
उव्वीरुकमिब वर्न्धनान्मत्योमुक्षीयमाञ्मरतात्‌ ॥ 
जननि चम्पकतेलमिदं पुरा मृगमदोऽयमयं पटवासकः | 
सुरभि गन्धमिदं च चतुस्समं सपदि सर्वमिदं परिगृह्यताम्‌ ॥ 
a भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकायं महाकाली-महालदमी-महा- 
सरस्त्रतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुग देव्ये नमः, सुगन्धिद्रव्यं समपेयासि | 
अङ्गपूजनम्‌ 
3 Gila नमः, पादौ पूजयामि । ॐ महाकार्यं नमः, गुल्फो 
पूजयामि | ॐ मङ्गलाये नमः, जानुद्वयं पूजयामि | ॐ‡ कात्यायन्य नमः, 


ऊरुद्वयं पूजयामि | ॐ भद्रकाल्ये नमः, कटिं पूजयामि | ३5 कमलवा- 
सिन्ये नमः, नाभि पूजयामि & शिवाय नमः, उदरं पूजयामि | 


४० १. हरिद्राकु्रुमं चेव सिन्दूरादिसमम्वितम्‌ । कज्जलं कण्ठपूत्रादि सौ भाग्य- 
द्रब्यमुच्यते ॥ 
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उ क्षमाये नमः, हृदयं पूजयामि | ॐ कौमायं नमः, स्तनो पूजयामि 
a उमाये नमः, हस्तौ पूजयामि । २» महागौयं नमः, दक्षिणबाहुं 
पूजयामि | ॐ बेष्णव्ये नमः, वामबाहुं पूजयामि | ॐ रमाय नमः 
स्कन्धौ पूजयामि | 3 स्कन्दमात्रे नमः, कण्ठं पूजयामि | ॐ महिषासुरः 
मर्दिन्ये नमः, नेत्रे पूजयामि । ॐ सिंहवाहिन्ये नमः, सुखं पूजयामि | 

माहेश्‍वर्ये नमः, शिरः पूजयामि । ॐ कात्यायन्ये नमः, साङ्ग 
पूजयामि | 


इत्यङ्गपूजनम्‌ । 
'आवरणपूजनम्‌ [ प्रथमः प्रकारः ] 
आवरणदेबता आवाह्य पूजयेत्‌ | 
पूज्यपूज़कयोमंध्ये प्राची .दिक्‌ सम्प्रकीर्तिताः इति वचनमनुस्त्य 
प्रागादिदिशो ग्राह्याः | 
न्द्रादिलोकपालतदायुधबिषये तु सूर्योदयिकेवेति ज्ञेयम्‌ | 
प्रथमावरणम्‌ 
तत्र यन्त्रपटूको णस्थपञ्चिमकोणे महालरमी्रष्ठभागे ALAM AA 
नमः, सरस्वती-ब्रह्माणौ आवाहयामि ॥ १॥ 
नेऋत्यकोणे-गीरी-रुद्राभ्यां नमः, गौरीरुद्रो आवाहयामि ॥ २॥ 
चायुकोणे-लच्मी-हृषीकेशाभ्यां नमः, लक्तमी-हृषीकेशो ATE 
यासि ॥ ३॥ 
पृषेकोणे--अष्टादशभुजाये नमः, अष्टादशभुजामाबाहयामि ॥ ४॥ 
अग्निकोणे-दशाननाये नमः दशाननामावाहयामि॥ ५॥ 
ईशानकोणे-अष्टमुजाये नमः, अष्टभुजामाबाहयामि ॥ ६॥ 
३% द्याब्धे त्राहि संसार-सपीन्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समपेये तुम्यं प्रथमाबरणाचेनम्‌॥ 


१. आवरणपूजा पुष्पदानानन्तरं कत्तंव्या । “कृत्वाऽवरणपूजां तु धूपदीपौ 
निवेदयेत्‌” इति पुरश्चर्यार्णवोक्तेः । 
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अनेन प्रथमावरणाचनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालदमी- 
'महासरस्वतीदेव्य: प्रीयन्ताम्‌ | 


द्वितीयावरणम्‌ 


पुनः षट्कोणेषु प्रागादिपु--3% नं नन्दजाये नमः, नन्द्जामा- 
areata tl १ ॥ ॐ रं रक्तदन्तिकाये नमः, रक्तदन्तिकामावाहयामि ॥२॥ 
३४ शां शाकम्भयें नमः, शाकम्भरीमाबाहयामि ॥ ३॥ es दुगोये 
नमः, दुगोमाबाहयामि ॥ ४॥ 3 भीं भीभाये नमः, भीमामावाह- 
यामि ॥ ५॥ 32 त्रां श्रामय नमः, आमरीसावाहयामि Ul ६॥ 
३% दयाब्धे त्राहि संसार-सर्पान्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं ढ्वितीयावरणाचेनम्‌ ।! 
अनेन द्वितीयावरणाचेनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वती देव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 


तृतीयावरणम्‌ 
षट्कोणादू बहिराग्नेयादिचतुभागेषु-3/ ज॑ जयाये नमः, जयामा- 
बाह्यामि।॥ १॥ ३१ f बिजयाये नमः, विजयामावाहयामि ॥ २॥ 


३ॐ जे जयन्त्ये नमः, जयन्तीमाबाहयामि ॥ ३॥ 3३% अं अपराजितायै 
नमः, अपराजितामावाहयामि ॥ ४ ।। | 
षट्कोणपाशवेयोः दक्षिणभागे-3ॐ सिंहाय नमः, सिंहमावाह- 
यामि ॥ ५ ॥ 
उत्तरभारो--3% सहिपाय नमः, महिषमाबाहयामि ॥ ६॥ 
३% quer त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समपये तुभ्यं ठृतीयाबरणाचंनम्‌॥ 
अनेन तृतीयावरणाचेनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालद्मी- 
सहासरस्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 
चतुथावरणम्‌ः as 
अष्टपत्रेषु प्रागादिषु--35 ब्रां त्राहम्ये नमः, ब्राह्मीमावाहयामि 17१ ॥ 
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३5 मां माहेश्वर्य नमः, माहेश्वरीमावाहयामि ॥ २॥ ३४ कों कौमार्ये 
नमः, कोमारीमाबाहयामि || ३॥ ३2 वें बेष्णव्ये नमः, वेष्णवीमावाह 
यामि ॥ ४॥ ॐ बां वाराह्ये नमः, वाराहीमावाहयामि॥ ५॥ ऊ नां 
नारसिह्ये नमः, नारसिहीमाबाहयामि । ६॥ 39 & ऐन्द्रये नमः, 
ऐन्द्रीमाबाहयामि ॥ ७॥ ॐ शि शिवदूत्ये नमः; शिवदूतीमावाह्यामि 
॥ 5 ।' ॐ चां चामुण्डाये नमः, चामुण्डामाबाहयामि ॥ ६ ॥ 
३४ दयाव्धे त्राहि संसार-सपान्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समपये तुभ्यं चतुथीवरणाचेनम्‌ | 
AAT चतुर्थाबरणाबचेनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली- महालक्ष्मी- 
[सरस्बतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 


पञ्चमावरणम्‌ 


पुनरष्टदलेषु प्रागादिषु--3* अं असिताङ्गभेरवाय नमः, असिताङ्ग 
भेरवमावाहयामि ॥ १॥ ॐ रुं. रुरुभरवाय नमः, रुरुभेरवमावाहयामि 
॥ २॥ ३ चं चण्डभेरवाय नमः, चण्डभेरबमावाहयामि ॥ ३॥ 3% करों 
क्रोधभेरवाय नमः, कोधमेरवमावाहयामि || ४ ॥ २४ उं उन्मत्तभेरबाय 
नमः, उन्मत्तभेरवमावाहयामि ॥ ४॥ 3४ कं कपालभैरवाय नमः, 
कपालभैरबसावाहयामि ॥ ६॥ 2% भीं भीषणसैरबाय नमः, भीषण- 
भैरवमाबाहयामि ॥७॥ ॐ सं संहारभैरवाय नमः, संहारभेरव- 
सावाहयासि ॥ ८॥ - 
3% दयाब्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या MAGA तुभ्यं पव्वमाबरणाचनम्‌ || 
अनेन पञ्चमाबरणाचेनेन भगवत्य: श्रीमहाकाली-महालच्मी- 
हासरस्बतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 


FETAL 


चतुर्बिशतिदलेषु प्रागादिक्रमेण-3 बिं विष्णुमायाये नमः, बिष्णु 
मायामावाहयामि ॥ १॥ ॐ चं चेतनाये नमः, चेतनामावाहयामि 
॥२॥ ३२ बुं बुदूध्य नमः, बुद्धिमावाहयासि ॥ ३॥ ॐ नि निद्राये नमः, 
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निद्रामावाहयामि ॥ ४॥ Sef क्षुधाये नमः, क्ुघामावाहयामि || ५ 1 
ॐ छां छायाय नमः, छायामाबाहयामि i ६॥ ॐ शां शक्त्ये नमः, 
शक्तिमावाहयामि ॥ ७ ॥ तृ तृष्णाये नमः, तृष्णामावाहयामि 


॥ ८ | at क्षान्त्यै नमः, क्षान्तिमावाहयामि ॥ ६।। ३» जां जात्यै 
नमः, जातिमावाहयामि ॥ १० ॥ ३» लं लञ्जाये नमः, लड्जामाबाह्यामि 
॥ ११॥ 3% शां शान्त्यै नमः, शान्तिमाबाहयामि ॥ १२॥ ॐ श्रं श्रद्धायै 
नमः, श्रद्धामाबाहयामि | १३॥ 3» कां कान्त्ये नमः, कान्तिमावाहयामि 
॥ १४ ॥ 3 लं लच्तम्य नमः, लक्ष्मीमावाहयामि ॥ १४॥ धं धृत्ये नमः) 
ध्ृतिमाबाहयामि ॥ १६।। 59 वृं वृत्त्ये नमः, वृत्तिमावाहयामि ॥ १७॥ 
ॐ स्मरं स्मृत्य नमः, स्मृतिमावाहयामि ॥ १८॥ ३४ दं दयाये नमः, 
द्यामावाहयामि ॥ १६ ॥ ॐ तुं तुष्ट्ये नमः, तुष्टिमावाहयामि ॥ २० ॥ 
39 पुं पुष्टय नमः, पुष्टिमावाहयामि॥ २१ ॥ ॐ मां मात्रे नमः, मातर- 
मावाहयामि ॥ २२॥ ३७ श्रां श्रान्त्ये नमः, श्रान्तिमावाहयामि ॥ २३ ॥ 

चि चित्त्ये नमः, चित्तिमाबाहयामि ॥ २४ ॥ 

द्याब्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समपये तुभ्यं षष्ठाख्यावरणाचनम्‌ | 

अनेन षष्ठावरणाचनेन भगबत्यः श्रीमहाकाली-महालक्मी- महा- 

सरर्बतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
सप्तमावरणम्‌ 

भूणृहरव्युद्यध्रागादिषु-3ॐ लं इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि ॥१॥ 
३५ रं अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि ॥ २॥ २४ मं यमाय नमः, 
यममाबाहयामि ॥ ३॥ ॐ क्षां fat नमः, निक्रतिमावाहयामि 
॥ ४ ॥ ३५ वं वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि ॥ ५॥ 3 यं वायवे 
नमः, वायुमावाहयासि || ६॥ ३४ सं सोमाय नमः, सोममावाहयामि 
॥ ७॥ ॐ हृ रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि ॥ ८ ॥ 

ऐशानीप्रागन्त राले--3* आं ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि ॥ ६ ॥ 

वरुणनिञऋेत्यन्तराले-ॐ हीं रोषाय नमः, शेषमाबाहयामि॥ १०॥ 
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३% द्याव्धे त्राहि संसार-सपौन्मां शरणागतम्‌ 
भक्त्या समपये तुभ्यं सप्तमाबरणार्चनम्‌ ॥ 


अनेन सप्तमावरणाचेनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ । 
अष्टमावरणम्‌ 
पुनस्तत्रैव क्रमेण 
35 FATA नमः, वञ्रमाबाहयामि ॥ १॥ ॐ शां शाक्त्ये नमः, 
शक्तिमाबाहयामि ॥ २॥ ॐ द्‌ दण्डाय नमः, द्ण्डमावाहयामि ॥ ३॥ 
3% खं खड्गाय नमः, खड्गमावाहयामि || 8 ॥ ३२ पां पाशाय नमः, 
पाशमाबाहयाभि ॥ ४ ॥ ॐ अं अङ्कुशाय नमः, अङ्कुरामावाहयामि ॥ ६॥ 
3७ गं गदाय नमः, गदामाबाहयामि॥ ७॥ ३१ त्रि त्रिशूलाय नमः, 
त्रिशूलमावाहयामि॥ ८ ॐ पं पद्माय नमः, पद्मावाहयामि ॥ ६ ॥ 
3% चं चक्राय नमः, चक्रमाबाहयामि ॥ Yo ॥ 
a दृयाब्धे त्राहि संसार-सपौन्मां शरणागतम्‌ | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणाचेनम्‌॥ 
अनेन अष्टमावरणाचेनेन भगवत्यः श्रीमहाकाली-महालच््मी- 
महा सरस्वतीदेठ्यः प्रीयन्ताम्‌ | 
नवमावरणम्‌ 
भूग्रहाद बहिः प्रागादि-दिक्षु--3 गं गणपतये नमः, गणपति- 
सावाहयामि ॥ १ ॥ ॐ क्षें क्षेत्रपालाय नमः, क्षेत्रपालमावाह्यामि ॥२॥ 
३% बं बटुकाय नमः, वटुकमावाहयामि ॥ ३॥ ॐ यों योगिन्य नमः, 
योगिनीमाबाहयामि ॥ ४॥ 
३% द्याब्धे त्राहि संसार-सपोन्मां शरणागतम्‌ | 
मपेये ७ ° 
भक्त्या स तुभ्यं नवमावरणाचनम्‌॥ 


अनेन नवमावरणाचेनेन भगबत्यः श्रीमहाकाली-महालच्मी- 
महासर्बतीदेव्यः प्रीयन्ताम्‌ | 
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2% आवरणदेवताभ्यो नमः, चन्दनं समर्पयामि, इत्यादि--पद्यो- 
पचारे: पुजनं विधेयम्‌ | 

देव्याः दक्षिणे--3% कालाय नमः | 2% रूद्राय नमः | 

देव्याः वामे--३% मृत्यवे नमः |  विनायकाय नमः | 


इत्यावरणपूजनम्‌ । 
आवरणपूजनम्‌ [ द्वितीयः प्रकारः ] 

[ यन्त्रपूजनम्‌ ] 

त्रिकोणादू बहिः 


'अग्नीशासुरवायव्यमध्यदिच्वङ्गपूजनम्‌ |’ 
32 ऐं हृद्याय नमो हृच्छक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयासि 
नमः आग्नेये | 


3५ ह्वीं शिरसे स्वाहा शिरःशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पेयामि नमः ऐशान्ये | 


3७ की शिखाये बषट्‌ शिखाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नसस्तप- 
यामि नमः नेत्रत्ये | 


३५ चामुण्डाये कवचाय हुं कबचशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तप॑यामि नमः वायव्ये | 


३% विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट नेत्रशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः देव्याः पूर्व | 


_ ३ॐएं हाँ छा चासुण्डाये fas अस्त्राय फट्‌ nate: श्रीपाढुकां 
पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः सबेदिक्षु | 
ततः हस्तयोः पुष्पा्ञलिमादाय भगवति ! दुर्ग ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समपेये तुभ्यं प्रथमाबरणाचनम्‌॥ १॥ 
ततस्त्रिकोणयन्त्रे- 


३% सरस्वतीन्रह्मभ्यां नमः सरस्वतीन्रह्म श्रीपाठुकां पूजयामि 
नमस्तप॑यामि नमः पूर्व | 
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3 लक्ष्मीहवपीकेशाभ्यां नमो लक्ष्मीहषीकेशः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयासि नमः TA | 


गौरीरुद्राभ्या नमः गोरीरुद्रः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः वायव्ये | 


३७ सि सिंहाय नमः सिंह: श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नम 
देव्याः दक्षिणे | 


मं महिषाय नमः महिषः श्रीपादुकां पूजयामि नमः देव्या उत्तरे | 


3. कां कालाय नमः कालः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः दक्षिणे | 


३% सं सृत्यवे नमः मृत्युः Auge पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः उत्तरे । 
ततः श्रीपात्रामृतेन तत्त्वमुद्रया त्रिः asl तपेयेत्‌ । ततः हस्तयोः 
युष्पाङजलिमाय, भगवति ! दुर्गे ! देवि ! 
अभीष्रसिद्धि मे देहि शरणागतबत्सले | 
भक्त्या समपये तुभ्यं द्वितीयाबरणाचेनम्‌ ॥ २॥ 
ततः षट्कोणेपु नन्दजादिशक्तीः पूज्ञयेत्‌ | 
नं नन्दजाये नमः नन्दज्ञाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः पूर्वे । 
रक्तदन्तिकायं नमः रक्तदन्तिकाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तप॑यामि नमः आग्नेये | 
३+ शाँ शाकम्भयं नमः शाकम्भरीशक्तिः श्रीपाठुकां पूजयामि 
नमः नेऋत्ये | ह 
३% दुं ढुगौयै नमः gate: श्रीपादुकां पूजयामि नसस्तर्पयासि 
नमः पश्चिमे | 


2% भीं भीमाये नमः भीमाशक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः वायव्ये | 


३ॐ श्रां श्रामर्यं नमः श्रामरीशक्तिः श्रोपादुका पूज्यासि नमस्त- 
पयामि नमः ऐशान 
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हस्तयोः पुष्पाळजलिमादाय, भगवति ! दुर्ग ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समपंये तुभ्यं तृतीयावरणाचनम्‌॥ ३॥ 
ततोऽष्टपत्रेषु-त्राह्‌म्या दिशक्तेः ध्यानम्‌ | 
३ ब्राह्मी हंससमारूढा KATA चतुर्भुजाम्‌ | 
चतुबेकत्रां त्रिनेत्रां च ब्रह्मकूचं च पङ्कजम्‌ ॥ 
दण्डपद्माक्षसूत्र् दधतीं चारु हासिनीम्‌ ' 
जटाजूटधरां देवी भावयेत्‌ साधकोत्तमः॥ 
३% आं ब्राह्मी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः पूर्व | 
3७ नारायणीं महादीप्तां श्यामां गरुडवाहिनीम्‌ | 
नानालङ्कारसंयुक्तां चारुकेशीं चतुभुँजाम्‌ ॥ १॥ 
घण्टां शङ्कं कपालं च चक्रं सन्दधतीं पराम्‌ | 
ayaa मदोल्लोलदृष्टिं स्बौङ्गसुन्दरीम्‌॥ २॥ 
a इ नारायणी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः ऐशान्ये । 
35 माहेश्वरीं वृषारूढां gat त्रिनयनान्विताम्‌ । 
कपालं डमरु चव वरदाभयशूलकम्‌ ॥ 
टङ्क च दधतीं देवीं नानाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
३% माहेश्वरी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः उत्तरे | 
३% चामुण्डां चण्डहासां प्रकाटतदशनां भीमबकत्रां त्रिनेत्रां 
नीलाम्भोजप्रभाभां प्रमुदिततनु नारमुण्डालिमालाम्‌ | 
खड्गं शूलं कपालं नरशिखघटितं खेटकं धारयन्तीं 
प्रेतारूढां प्रमत्तां मधुमद्मुदितां भावयेचचण्डरूपाम्‌ ॥ 
3७ ऋं चासुण्डा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः वायव्ये । . 
३४ कोमारीं कुछुमाभां च त्रिनेत्रां शिखिसंस्थिताम्‌। 
चतुभुजां शक्तिपाशामङ्कशाभयधारिणीम्‌॥ 
नानालङ्कारसंयुक्तां प्रमत्तां परिचिन्तये | 
3% लुं कौमारी श्रीपादुका पूजयामि नमस्तपेयामि नमः पश्चिमे । 
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२ अपराजितां च पीताभासक्षसूत्रवरप्रदाम्‌ | 
कमलं मातुलुङ्गं च दधतीं परिचिन्तये ॥ 
39 ऐं अपराजिता श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः नेऋत्ये । 
वाराहीं धूम्रवणोभां वराहबदनां झुभाम्‌। 
खेटकं खड्गमुसलं हलं वेदभुजध्रृताम्‌॥ 
2% औं वाराही श्रीपाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः दक्षिणे | 
35 नारसिंही नृसिंहेन विभ्रती सदृशां ag: | 
३ अः नारसिंही श्रीपाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः आग्नेये | 
इति सम्पूज्य, पूवेबदू योगिनीपात्राम्ृतेन ( विशेषाष्येजलेन ) त्रि 
सकृदू वा तपयेत्‌ । ततः हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! 
देवि! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समपेये तुभ्यं चतुथोवरणाचेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ततोषष्टभेरवान्‌ ध्यायेत्‌ | 
दघताञ्चनपुञ्जनीलवणोन्‌ रुरुवेतालशूलदण्डान्‌ लघुदुन्दुभिः संयुक्ता 
त्रिनेत्रां करिहस्तोपरि हस्तदण्डखण्डेगंजाक्कति निवर्तितो गरीयान्‌ | 
भ्रकुटीसद्वट्रितेलेलाटपट्रेः ललितालिकुलाभकुण्डलग्नान्‌ मुदितान्तः 
करणान्‌ सुयौवनाढ्यान्‌ ॥ 
इति ध्यात्वा, 
३ हीं असिताङ्गभैरवाय नमः असिताङ्गभैरव श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः पूर्वे | 
35 हीं रुरुभेरबाय नमः रुरुभेरव श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ऐशान्ये | 
39 हीं चण्डभेरवाय नमः चण्डभेरव श्रीपादुकां नमस्तपयासि नमः 
उत्तरे | 
3% हीं क्रोधभेरवाय नमः क्रोधभेरव श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पंयामि नमः वायव्ये | 
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Set उन्मत्तभैरवाय नमः उन्मत्तभैरव श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपेयामि नमः पश्चिमे | 


३% हीं कपालभरवाय नमः कपालभेरव श्रीपादुकां पूजयासि नमस्त- 
पंयामि नमः नेऋत्ये | 

% हीं भीषणभेरबाय नमः wana श्रीपादुकां पूजयामि 
नसस्तर्पयामि नमः दक्षिणे | 

२% हीं संहारभेरबाय. नमः संहारभेरव श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः आग्नेये | 

इति सम्पूज्य, qaae योगिनीपात्रामृतेन त्रिः सक्द्ठा तर्पयेत्‌ | 

ततः हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! देवि ! 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतबत्सले | 
भक्त्या समपये तुभ्यं पञ््चमावरणाचेनम्‌ ॥ ५॥ 

ततः चतुर्बिशतिदले पूबोदिषु आग्नेयान्तदलेषु- 

a बिं विष्णुमायाय नमः विष्णुमाया श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त- 
पयासि नमः 

३% चे चेतनायै नमः चेतना श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः | 

बुं बुद्ध्यं नमः बुद्धिः श्रोपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः | 
नि निद्राये नमः निद्रा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयासि नमः | ` 

३ॐ शुं Bnet नमः gar श्रीपाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः | 

३५ छां छायाये नमः छाया श्रीपाढुकां पूजयासि नमस्तपयामि 
नमः। 

3% शां MFA नमः शक्तिः श्रीपाठुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः | 

३ तृं तृष्णाये नमः तृष्णा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः | 
3५ क्षां क्षान्त्यं नमः क्षान्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः | ; 

३ॐ जां जात्ये नमः जातिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि नमः | 
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ॐ लं लञ्जायै नमः लज्जा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | र 

३३ शां शान्त्य नमः शान्तिः श्रीपादुकां ` पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 

35 श्रं श्रद्धाय नमः श्रद्धा श्रीपाढुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः | 

35 का HRA नमः कान्तिः श्रीपाडुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
TH: | 

% TAY नमः लब्मीः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

रं त्ये नम gfe: श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 

“goed नमः वृत्ति: श्रीपाङुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

3+ शु श्रुत्य नसः श्रुतिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

२% स्यू स्मृत्ये नसः स्मृतिः श्रीपाडुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 

३७ तुं तुष्टये नमः दुष्टिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि नमः | 

32 पुं पुष्टये नमः पुष्टिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 

35 द्‌ं द्याये नमः दया श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

35 मां मात्रे नमः माता श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 

३% श्रां भ्रान्त्ये नमः भ्रान्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 

इति सम्पूज्य, पूववद्‌ योगिनीपात्रासृतेन त्रिः wast तपेयेत्‌ । तत 
हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय, भगवति ! gar! देवि ! 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 

. भक्त्या समर्पये तुभ्यं षष्ठमावरणाचेनम्‌ Ul ६॥ 

ततः भूपुरमध्ये प्रसिद्धपूवोदिदिक्तः आरभ्य, 

a ल॑ इन्द्राय नमः इन्द्र: श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः पूर्व । 

a रं अग्नये नमः aft: श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
आग्नेये | 
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३४ मं यमाय नमः यमः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
दक्षिणे । 

39 क्षं निक्रेतये नमः Peale: श्रीपाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः नेऋत्ये | 

ad बरुणाय नमः वरुणः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः पश्चिमे । 

३9 यं बायवे नमः वायुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
चायव्ये | ८ 

३४ सं सोमाय नमः सोमः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः उत्तरे | ८ 

3 हं ईशानाय नमः ईशानः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः ऐशान्ये | 
, 35 हीं अनन्ताय नमः अनन्तः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः नित्रति-वरुणयोमेध्ये | 
` 32 अंन्रह्मणे नमः ब्रह्म श्रीपादुकां पूजयामि नमः पूव-ईशानयो 
अ 

इति सम्पूज्य, पूर्वेबद्‌ योगिनीपात्रामृतेन तपयेत्‌ | ततः हस्तयो 
पुष्पा्जलिमादाय भगवति ! दुर्ग ! देवि ! 

अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समपेये तुभ्यं सप्तमावरणाचेनम्‌ ॥ ७ ॥ 

ततो भूपुरवाह्ये-- 

3 बं WM नमः बन्ने श्रीपाठुझां पूजयामि नमस्तप॑यामि 
नमः पूर्व | 

3 शां शक्तये नमः शाक्तिः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः आग्नेये । 

३% दं दण्डाय नमः दण्डः श्रींपाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
दक्षिणे। 
, nas खं खड्गाय नमः खड्गः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
a | 
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३४ पां पाशाय नमः पाशः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमें. 
पश्चिमे | 
३% अं अङ्कुशाय नमः अङ्कुशः ( ध्वजा ) श्रीपाढुकां पूजयामि 
नमस्तर्पयामि नमः वायव्ये | 
३४ गं गदाये नमः गदा श्रीपाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
ऐशान्ये | 
३% चं चक्राय नमः चक्रं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
अघः ( निऋति-वरुणयोम॑ध्ये ) | 
३ पं पद्माय नमः पद्म श्रीपाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
ऊर्ध्वे ( पूवे-ईशानयोमेध्ये ) | 
इति सम्पूञ्य, पूबेबदू योगिनी पात्रा सृतेन तपेयेत्‌ | 
ततः : हस्तयोः पुष्पाञ्जलिमादाय, भगवति ! दुर्गे ! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवत्सले | 
भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमाबरणाचेनम्‌॥ ८॥ 
इति समप्ये, ततो देव्याः दक्षिण भागे 
३४ ब्रं ब्रह्मणे नमः ब्रह्मा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 
३ चिं बिष्णवे नमः विष्णुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 
39 रु रुद्राय नमः रुद्रः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्त पयामि नमः | 
ततो महालत्त्मीदेव्यस्त्राणि पूजयेत्‌ | तद्यथा-- 
39 अं अक्षमालाये नमः अक्षमाला श्रीपाढुकां पूजयामि नमस्तपयामि 
नमः। 
३% पं पद्माय नमः पद्मं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 
३% सां सायकाय नमः सायकं श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 
३ खं खड्गाय नमः खड्ग श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपंयामि 
नमः | 
39 वं बञ्राय नमः AM श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 
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& ये नमः गदा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 
क्राय नमः चक्र श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 
_ पुराभाजनाय नमः सुराभाजनम्‌ श्रीपादुकां पूजयामि 
नमस्तपयामि नमः | 

३% शं शंखाय नमः शंखः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः | 

३ॐ शं शक्तये नमः शक्ति: श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयासि नमः | 

३४ पं परशवे नमः परशुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि नमः | 

a धं धनुषे नमः धनुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

३४ चं चर्मणे नमः चमे श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

3% दूं दण्डाय नमः दण्डः श्रीपाढुका पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः | 

32 छुं कुण्डिकाये नमः कुण्डिका श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 

३३ घं घण्टाये नमः घण्टा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 

35 पां पाशाय नमः पाशाः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः | 

- 55 शू शूलाय नमः शूलं श्रीपादुकां पूजयासि नमस्तर्पयामि नमः | 
चक्रस्य बहिः कोणेषु बायठये-- 

Seq वटुकाय नमः बढुकः श्रीपाढुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः ऐशान्ये । 

3% यां योगिनीभ्यो नमः योगिनी श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तपेयामि 
नमः नऋत्ये | र न 
_ उँट क्षे क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल: श्रीपादुकां पूजयामि. नमस्त- 
पयामि नमः आग्नेये | 


sa ~ 0 > 
३ गं गणेशाय नमः गणेशः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः मध्ये । ८ 


3% म दुः = नी ~ > मु 
en ढुं ढुगौये नमः दुर्गा श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि. नमः 
Tee | > RE 
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३ॐ बिं विष्णवे नमः विष्णुः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः आग्नेये | 
३ शि शिवाय नमः शिवः श्रीपादुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि 
नमः वायव्यं | 
» सूं सूयीय नमः ga: श्रीपाठुकां पूजयामि नमस्तर्पयामि नमः 
नकऋत्ये | 
32 गं गणेशाय नमः गणेशः श्रीपादुकां पूजयामि नसस्तर्पयामि 
नमः | 
इति सम्पूज्य, पूर्वेबद्योगिनीपात्रामृतेन तर्पयेत्‌ | ततः हस्तयोः 
पुष्पाङजलिमादाय, भगवति ! git! देवि ! 
अभीष्टसिद्धि मे देहि शरणागतवस्सले | 
भक्त्या GAIT तुभ्यं नवमाबरणाचेनम्‌॥ ६॥ 
इति समपय, डुगो देव्याः ध्यानं कुयीत्‌ | तद्यथा-- 
अक्ष्रकपरशं गदेषुकुलिशं पद्मां धनुस्सायकं 
दण्डं शक्तिमसिं च चमंजलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ | 
शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालद्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥ 


इत्यावरण पूजनम्‌ । 
देव्या अष्टोत्तरशतनामानि 


देव्या अष्टोत्तरशत नामभिस्तुलसी-दूबी-अक्षतादिभिः पूजयेत्‌ ) 

उ माह्देश्वय नमः | ॐ सहादेव्ये नमः | ३5 जयन्त्यं नमः | ३४ सव- 
मङ्गलाये नमः | 3 लज्जायै नमः। ॐ भगबत्यै नमः | ॐ वन्द्यायै 
नमः | 3 भवान्ये नमः । ३: पापनाशिन्यै नमः 3% चण्डिकायै 
नमः । 32 कालराच्ये नमः । ॐ भद्रकाल्यै नमः । २१ अपराजिताये 
नमः । ॐ महाविद्याये नमः । ३५ महामेधायै नमः | ॐ महामायाये 
नमः | 3 महाबलायै नमः | ॐ कात्यायन्ये नमः | ३४ जयाये नमः | 
Serta नमः । ॐ मन्दारवनवासिन्ये नमः | 39 आयोये नमः | 


४ दु० पू० 
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३ॐ गिरिसुताये नमः | ३9 घाच्ये नमः)  महिषासुरघातिन्ये नमः | 
३ॐ सिद्धिदाये नमः | 3 बुद्धिदाये नमः | ॐ नित्याय नमः । 3४ वरदाय 
नमः । 3४ बरबणिन्ये नमः | ॐ अम्बिकाये नमः | ऊ॑ gag नमः | 
३ सौम्याये नमः | ॐ जगन्मात्रे नमः । ॐ शिवप्रियाय नमः | 
३% भक्तसन्तापसंहड्य नमः | ३5 सवकामप्रपूरिण्य नस; | ३० जगत्कऽ्य 
नमः ।  जगद्धात्र्ये नमः ' ॐ जगत्पालनतत्पराय नमः । ३5 अव्यक्ताय 
नमः | ३ व्यक्तरूपाये नमः ।.  भीमाये नमः । 3» त्रिपुरसुन्दय 
नमः | 3 अपणीये नमः। ३ ललिताय नमः । ॐ बेद्याय नमः | 
3 पूणेचन्द्रनिभाननाये नमः | ३२ चामुण्डाय नमः । ३& चतुराय नमः | 
न्द्रायै नमः | ॐ शुणत्रयविभाचिन्ये नमः | ॐ हेरम्बजनन्ये नमः 
काल्ये नमः ।. ३ॐत्रिगुणाये नमः। ३२ यशोधारिण्य नम 
a उमाये नम; । ३ कलशहस्ताये नमः | ॐ दत्यदपेनिपूदिन्य नमः 
39 बुद्ध्यै नमः । ॐ कान्त्यै नमः । => क्षमाये नमः। ॐ शान्त्यै नमः 
39 पुष्ट्यै नमः | ॐ तुष्टये नमः । ॐ घृत्ये नमः | ॐ सत्य नमः 
३ बरायुधघरायं नमः | Ta नमः। ३ शाकम्भर्य नमः. 
३४ शिवाये नमः। 32 अष्टसिद्धिप्रदाय नमः। ॐ बामाय नमः 
& शिबबामाङ्गबासिन्ये नमः | ॐ घमेदाये नमः | 3 घनदाय नम 
a श्रीदाये नमः | ॐ कामदाये नमः | ॐ मोक्षदाये नमः । ३० अपरां 
नमः चित्स्वरूपाये नमः | ॐ चिदानन्दाये नमः | २४ जयश्रिय 
नमः। ॐ जयदायिन्ये नमः। ॐ सबेमङ्गलमाङ्गत्याये नमः | 
3 जगत्त्रयहितेषिण्ये नमः । 5० gated नमः । ३ पाबेत्ये नमः | 
3% घन्यायै नमः। 3 स्कन्दमात्रे awl २‡ अखिलेश्वये नमः | ` 
३५ प्रपन्नार्तिहराये नमः | ॐ देव्ये नमः | २» सुभगाये नमः | ३१ काम- 
रूपिण्ये नमः । ॐ निराकाराये नमः। 3 साकाराये नमः | ३४ महा- 
काल्ये नमः | 3 सुरेश्‍वर्ये नमः | 3३ शबीये नमः | ॐ aga नमः | 
a wala नमः | 3 कृत्यायै नमः | ॐ मृडान्यै नमः । ५ भक्तवत्सलाये 
नमः। ॐ सबशक्तिसमायुक्ताये नमः | २४ शरण्याये नमः। 3 सब- 
कामदाये नमः | 


lo i = ls ह ह 


इति देव्या अष्टोत्तरशतनामानि । 
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ढुगौपूजनपद्धति : | ५१ 


पस 
अ धूरसि yer धूर्वन्तं yea तं योऽस्मान्‌ धूव्वेति तं 
च्च य॑ व्यय धूरव्यॉम९ | देवानामसि व्वह्नितमठ० ससितमं 
पाप्मतम जुट्वस दमहूतसस्‌ ॥ 
द्शाङ्गगुग्गुले धूपं चन्दनागुरुसंयुतम्‌ | 
सर्पितं सया भक्त्या महादेवि प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
सूभुँबः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालद्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बाये दुगी देव्ये नमः, धूपमाघ्रापयामि | 
दीपसू 
39 आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे We । 
देबी मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ 
SA चन्द्रमा मनसा जातश्चक्ष€ सूबा ऽअजायत | 
| श्रोत्रादू ANZA GTA युखादागरजायत ॥ 
घृतवर्तिसमायुक्तं महातेजो महोज्ज्यलम्‌ | 
दीपं दास्यामि देवेशि सुप्रीता भव सवदा ll 


३४ भूर्भुबः स्त्रः त्रिशुणास्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्त्तीस्वरूपाये . जगदम्बाये दुगोदेव्ये नमः, दीपं दशयासि | 


मह्रुतप्रक्षालनम्‌ | 
नेवेद्यम्‌ 
ॐ आद्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पञ्ममालिनीस्‌ | 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॥ 
३, नाब्भ्यां ऽआसीदुन्तरिक्ष० शीष्णा ययो? समवत्तत | 
पद्भ्यां भूमिदिश९ श्रोत्रात्तथा लोकों २॥ 5अकल्पयन्‌ ॥ 
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wot ढुगौपूजनपद्धतिः 


अन्नं बहुविधं स्वादु रसेः षड्भिः समन्वितम्‌ | 
नेवेद्य गृह्यतां देवि भक्ति मे ह्यचलां कुरु ॥ 
3७ भूभुंबः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालद्मी-महा- 
सरर्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगी देव्ये नमः, नेवेद्यं निवेदयामि | 
ततो नेवेद्यं जलेनाभ्युद्य, गन्ध-पुष्पाभ्यामाच्छादयेत्‌ । तत 
धेनुमुद्रया अमृतीक्कप्य योनि युद्रां प्रदश्यं घण्टां वादयेत्‌ | ततः ग्रासमुद्रां 
प्रदश्य, 
३ॐ प्राणाय स्वाहा ( अछुप्टप्रदेशिनीसध्यमाभिः ) । 3 अपानाय 
स्वाहा ( अझ्नुष्ठमध्यमानासिकाभिः ) | ॐ व्यानाय स्वाहा ( अङ्नुष्ट- 
अनामिकाकनिष्ठिकाभिः )। ३७ समानाय स्वाहा ( कनिष्ठिकातजन्य 
` छुष्ठे:) । ॐ उदानाय स्वाहा ( साहुष्ठाभिः aatgfafa: ) । इति 
प्रदर्शयेत्‌ | मध्ये-मध्ये आचमनीयं जलं समपेयामि | उत्तरापोशनार्थ 
पुननेवेद्यं निवेदयामि | हस्तप्रक्षालनाथ मुखप्रक्षालनाथ च जलं समप- 
यामि | पुनराचमनीयं जलं समपेयामि | 


~ ° 

करोदत्तनम्‌ ( गन्धम्‌) 
अठ० शुरनांते अठ० शु? एंच्यतां परुपा परुः | 
गन्धस्ते सोममवत मदाय रसो 5अच्युतद ॥ 
करोदूवत्तेनकं देवि ! सुगन्धेः परिवासितः | 
गृहीत्वा मे वरं देहि wa च परां गतिम्‌॥ 

३% yaa: स्वः त्रिगुणास्मिकायं महाकाली-महालक्ष्मी-म हा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये Mesa नमः, करोद्वत्तनाथ गन्धं 
समपेयामि | हर्तप्रक्षालनाथ जलं समपयामि | 

क्रतुफठम्‌ 

३० AP फालेनायबा 5अफला ऽअपृष्पावाश्च पृष्पिणी+ | 
बृहस्पतिप्प्रसतास्तानो मुञ्चन््वढ० हस ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि मधुराणि फलानि वै | 
भक्त्यापितानि सवीणि गृहाण परमेश्वरि ॥ 
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ढुगौपूजनपद्धतिः ` ५३. 
३5 yaa: स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी-महा- 
स्वरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बाये ढुगादेव्ये नमः, फलानि समपयासि | 
तान्बूलम्‌ ( पूगफल-एला-लवङ्गसहितम्‌ ) 
3“ उत स्मास्य॒ ढृद्ववतस्तुरण्यत? 
पृण्णन्न वेरनुवाति प्रगद्धिन: । 
TAMA द्ध्रज॑तो ऽभङ्कसम्परि दधि- 
क्राव्ण+ सुहोज्जी तरित्रतद स्वाहा ॥ 
पूगीफलादिसहितं agian च संयुतम्‌। 
ताम्बूलं कोसलं दिव्यं ग्रहण परमेश्वरि ॥ 


3% भूमुवः स्वः त्रिशुणात्मिकाय महाकाली-महालक्ष्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बायै दुर्गादेब्ये नमः, "मुखवासाथ ताम्बूलं 
समपयासि | 


दक्षिणा 
३० हिर ण्यगव्भ्‌? समवत्तताग्ग्रे. AACA जात? पतिरेक 5आसीत्‌ | 
स दाधार पृथिवीं द्यामतेमां कस्मे देवाय हविषां व्विधेम ॥ 


दक्षिणा स्वणसहिता यथाशक्ति समर्पिता | 
अनन्तफल्दामेना गृहाण परमेश्वरि ॥ 


59 भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालदमी-महा- 
७ ° 
सरर्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुगो देव्ये नमः, दक्षिणां सम पंयामि | 


नमस्कारः 
३५ आद्रा यः करिणं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ | 
सयां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ॥ 
१. इवेतपत्रं च चूर्ण च क्रमुकाणां फलानि च । नारिकेलफलोपेतं मातुछुङ्ग- 
समायुतम्‌ ॥ एला-लवङ्ग-कङ्कोले्मुखवासं प्रचक्षते ॥ 
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3% यत्पुरुषेण हविषां देवा बज्ञमतन्वत । 
व्वसन्तो5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म SEEM? शरद्धवि? ॥ 
saga: स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालदमी-सहा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदस्बायै दुगी देव्ये नमः, नमस्कारं समर्पयामि | 
नवदुर्गा पूजनम्‌ 
3% भूर्भुव: स्वः शेलपुत्ये नमः शैलपुत्रीमाबाहयामि स्थापयामि । 
३% जगत्पूज्ये जगद्वन्द्ये सवंशक्तिस्वरूपिणि | 
पूजां गृहाण कौमारि ! जगन्मातनेसोऽस्तु ते || १॥ 
३ भूभुंवः स्वः ब्रह्मचारिण्यै नमः ब्र्मचारिणीमावाहयामि स्था- 
पयामि | 
३५ त्रिपुरां त्रिगुणाधारां मार्गेज्ञानस्वरूपि णीम्‌ | 
त्रैलोक्यवन्दितां देवीं त्रिमूर्ति पूजयाम्यइम्‌ ॥ २॥ 
३ॐ aye: स्वः चन्द्रघण्टायै नमः चन्द्रघण्टामाबाहयामि स्था- 
प॒यामि | 
३५ कालिकां तु कलातीतां कल्याणह्ृदयां शिवाम्‌ | 
कल्याणजननीं देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
३ॐ भूभुवः स्वः कूष्माण्डाये नमः कूष्माण्डामावाहयासि स्थापयामि | 
३% अणिमादिगुणोपेता मकराकारचक्षुषम्‌ | 
अनन्तशक्तिसम्पन्ना कामाक्षीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ I 
35 भूभुवः स्वः स्कन्दमात्रे नमः स्कन्दसातरमाबाहयासि 
स्थापयामि | 
३५ चण्डवीरां चण्डमायां चण्डमुण्डप्रभञ्जिनीम्‌। 
अनन्तशुणसम्पन्नां चण्डिकां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ५॥ 
३% Ye स्वः कात्यायन्ये नमः कात्यायनीमाबाहयामि स्था- 
पयामि | 
' २% सुखानन्दकरीं शान्तां सवैदेवैनेमस्कृताम्‌ | 
सर्वेभूतास्मिकां देवीं. शाम्भवी पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६॥ 
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दुगीपूजनपद्धतिः yy. 
32 भूमुँवः स्वः कालरात्ये नमः कालरात्रीमाबाहयासि स्थाः 
पयासि | 
3% चण्डवीरां चण्डमायां रक्तवीजप्रभञ्जिनीम्‌ | 
समस्तलोकजननीं गायत्रीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
३७ भूभुवः स्वः महागौय नमः महागोरीमावाहयामि स्थापयामि | 
३ सुन्दरी स्वर्णेचणौङ्गीं सुखसोभाग्यदायिनीम | 
कल्याणकारिणी देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्‌ || ८॥ 
3ॐ भूर्मुवः स्वः सिद्धिदाच्ये नमः सिद्धिात्रीमावाह्यामि स्थापयामि | 
३ॐ ढुगेमे दुस्तरे कार्ये सर्वेकष्टविनाशिनीम्‌ | 
सबेकामप्रदां देवी लिद्धिदां पूजयाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
~ ९ पूर 
इति नवदुगांपूजनम्‌ | 
ध्यानसू 
दुर्गे स्सृता हरसि भोतिमशेषजन्तो 
स्वस्थेः स्मृतः मतिमतीव शुभां ददासि | 
दारिद्र्यठुःखभयहारिणि का त्बद्न्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 


Saga: स्त्रः त्रिगुणात्मिकाय महाकाली-महालक्त्मी-महा- 
सरस्बतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगीदेव्ये नमः ध्यानं समर्पयामि | 


प्रदक्षिणा 
39 ता म आवह जातवेदो हक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्यां हिरणं प्रभूर्ति गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
३% सप्तास्यासन्‌ WAT? सप्त समिध — कता? | 
देवा सद्यज्ञं तन्वानाऽअवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ 


3७ भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाय महाकाली-महालच्मी-महा- 
सरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये ठुगी देव्ये नमः, प्रदक्षिणां समपेयामि | 
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. पुष्पाञ्जलिः 
३% य! शुांचः प्रयता भूत्या जुहुयादाज्यमन्वहस्‌ | 
सूक्त पश्चदशचे च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ 
३५ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
FEAT प्रथमान्यासन्‌ | 
ते ह नाकं महिमान- सचन्त॒ aT 
Wt साध्या, सन्ति देवाः ॥ 
भूभुवः स्वः त्रिगुणात्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी-महा- ` 
सरस्वतीस्वरूपाय जगदम्बाये दुग देव्ये नमः, पुष्पाञ्जलि समपेयासि | 
अखण्डदीपकपूजनम्‌ 
देव्या दक्षिणभागे स्थितं घृतदीपं गन्धाक्षतपुष्पेभ्यः पूजनं कृत्वा 
प्राथयेत्‌ | 
भो दीप! देवीरूपस्त्बं कर्मसाक्षी ह्यविज्नक्कत्‌ | 
यावत्कमसमापिः स्यात्‌ तावत्त्वं सुस्थिरो भत्र ॥ 


ज्योतिः पूजनम्‌ 
दीप प्रज्याल्य, 52 उ्योतिःस्वरूपाये दुगीये नमः, 2% कुलदेवि- 
स्वरूपाय दुगाय नमः, इत्यादिना पाद्य-अध्य-आचमनीयजल-गन्ध- 
अक्षत-पुष्पादिभिः दीपं सम्पूज्य प्राथ येत्‌ | ' 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
धबलतरांशुकगन्धमाल्ये | 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद्‌ मह्यम्‌ ॥ 
३% जातवेदसे सुनबाम सोममराती यतो निदहाति वेदः | 
स॒ नः पषेदति दुगोणि विश्बानावेब सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥ 
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ढुगोपूजनपद्धतिः ४७ 


3% योतिज्ज्यॉतिरभि> स्वाहा सूवर्यो ज्ज्योति- 
ज्जर्योतिR सूव्यद स्वाहा | afterall ज्ज्योतिव्बच्चः स्वाहा 
सव्वा व्वर्चा ज्ज्योतिव्वञ्चई स्वाहा । ज्ज्योतिई awa खयो 
ज्ज्योतिह स्वाहा ॥ 

साज्यं च वत्तिसंयुक्तं बहिना योजितं मया | 
दीपं gern देवेशि ! त्रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
भक्त्या दीपं प्रयच्छामि दुगीये दुःखदारिणि | 
त्राहि मां निरयादू घोराहीपड्योतिनेमोऽस्तु ते ॥ 


ध्यान 
प्रधानसाधारविकल्पसंज्ञा 
स्वभावभावादू सुबनत्रयस्य | 
सा विद्यया व्यक्तमपीह माया 
ज्योतिः परा पातु जगन्ति नित्यम्‌ ॥ 


जयन्ती पूजनम्‌ 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी | 
gat क्षमा शिवा धात्री सराहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ १॥ 
मर्वङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सबौथसाघिके | 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 
शरणागतदीनाते परित्राणपरायणे | 
सवेस्यात्तिंहरे देबि | नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 
स्वस्वरूपे ` सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्बिते | 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देवि ! नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
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'कुमारीपूजनम्‌ ( नवकन्यापूजनम ) 
जगप्पूज्या जगदूवन्द्या सबं राक्तिस्बरूपिणीम्‌ | 
नवढुगोत्मिका देवीं कुमारी पूजयाम्यहम्‌ ॥ १॥ 

3७ भूभुंबः स्वः PA नमः कुमारीमाबाह्यामि स्थापयामि | 
त्रिपुरां त्रिपुराधारां त्रिवगज्ञानरूपिणीम्‌ | 
त्रलोक्यबन्द्तां देवीं त्रमूति पूजयाम्यहम्‌ ॥ २॥ 

भूभुवः स्वः त्रिमूस्य नमः त्रिमूतिंमावाहयामि स्थापयामि | 
कलात्मिकां कलातीतां कारुण्यहद्यां शिवाम्‌ | 
कल्याणजननी देवीं कल्याणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 

WAI: स्वः कल्याण्ये नमः कल्याणीभावाह्याझि स्थापयामि | 

णिमादिगुणोपेतामकाराद्यक्षरात्मिकाम्‌ । 

अनन्तां शक्तिसम्पन्नां रोहिणीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ४ UI 

भूभुवः स्वः रोहिण्य नमः रोहिणीसावाह्यामि स्थापयामि | 
कामचारा शुभां कान्तां कालच क्रस्वरूपिणीम्‌ | 
कामदां करुणोपेतां कालिकां पू ज्याम्यहम्‌ ॥ 

भूझुवः स्वः कालिकाये नमः कालिकामावाहयामि स्थापयामि | 
चण्डवीरां चण्डमायां चण्ड-मुण्ड-प्रभञ्जिनीम | 
पूज्यासि सदा देवीं चण्डिकां चण्डबिक्रमाम ॥ ६॥ 

३% भूर्भुव: स्वः चण्डिकाये नमः चण्डिकामावाह्यामि स्थापयामि । 
सदानन्दकरीं शान्तां सवदेवनमस्कृताम्‌ | 
सबेभूतास्मिकां देवीं शास्भवीं पूजयाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 

३% YBa: स्वः शाम्भव्यं नमः शाम्भवीमावाहयामि स्थापयामि | 
ढुरोमे दुस्तरे कार्य भवदुःखबिनारिनीम्‌ | 
पूजयामि सदा भक्त्या दुगा हुगतिनाशिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 


१. (क) कुमायश्च प्रतिदिनं अष्टोत्तरश्षतं नव एका वा यथासम्भवं पूज्याः | 
(ख) कुमारीपुजने द्विवर्षादारभ्य दशवर्षपर्यन्ता कन्या ग्राह्या । 
्विवर्षाद्या दशाब्दाद्याः कुमारीः परिपूजयेत्‌ । 
एकाब्दायाः प्रीत्यभावो रंद्रान्दा तु विजिता ॥ 
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३३ भूर्भुवः स्वः दुगौये नमः दुगौमावाहृयामि स्थापयामि | 
सुन्दरीं स्वर्णबणाभां सुख-सौभाग्यदायिनीम्‌ | 
सुभद्रजननीं देवी सुभद्रा पूजयाम्यहम्‌ ॥ 
३५ भूमुवः स्वः सुभद्राये नमः सुभद्रामावाहयामि स्थापयामि | 
SANA, पाद्य-अध्ये-आचसन-वस्त्रालङ्कारादि दत्त्वा, गन्ध- 
अक्षत-पुष्प-मालादिभिरभ्यच्यं नवकन्यां भोजयेत्‌ | पश्चात्‌ ताभ्यः 
दक्षिणां दत्त्वा अभिवादयेत्‌ | 
नमो देव्ये महाद्रे्ये शिवाये सततं aa: | 
नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ UI 
ध्यानम्‌ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि | 
दारिट्र्यहुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
स्वर्वोपकारकर्‌णाय सदाद्रचित्ता ॥ 
वडुकपूजनस्‌ 
७, Xa Sf 1 
३५ देवीद्वो र &इन्ट्रठ सङ्घाते 
A CI ए 
व्वीडबीयबामन्नवद्धेयन्‌ । 
K | | = a 
आ वत्सेन तरुणेन कुमारेण च मीवतापाठ्वीण2० 
१८.३ 1 [1 ons 25 | >> यन I 
रंणुककाटं नुदन्तां व्वसुवने व्वसुधेयस्य व्यन्तु बज ॥ 
“३४ चे ART नमः” इत्यनेन वुकस्य गन्ध-अक्षत-पुष्पमाला- 
मिष्टान्न-दक्षिणादिभिः पूजन कृत्वा प्रणमेत्‌ ध्यायेच्च ¦ 
3३% करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणि- 
स्तरुणतिमिरनीलव्यालयज्ञोपत्रीती | 
क्रतुसमयसपयौ बविध्नविच्छेदद्ेतु- 
जयति वडुकनाथः सिद्धिदः साधकानाम्‌ ।) 
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दुगोपुस्तकपूजनम्‌ 
३ पाव॒का न सरस्वती व्वाजेमिन्ची जिनीवती । 
अज्ञं case धियावसुः ॥ 
नमो देव्यै महादेव्ये शिवायै सततं नमः | 
नमः प्रकृत्ये भद्राये नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ !। 


5 भूर्भुवः स्वः सरस्वत्ये नमः सरस्वतीमावाहयामि स्थापयामि | 
इति गन्ध-अक्षत-पुष्पादिना दुगौसप्तशत्याः पूजनं कुयोत्‌ | 


ब्राह्मणपूजनम्‌ 
आचाये-त्रह्म-दुगीपाठजपादिकत्‌ णाअ ब्राह्मणानां गन्ध-अक्षत- 
पुष्पादिभिः पूजन कत्वा, तेभ्यः दक्षिणा दद्यात्‌ | 


आरातिक्यम्‌ 
अ बे देवासो दिव्येकादश स्थ एथिव्यामध्येकादश स्थ । 

अप्सुक्षितों महिनेकांदश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुपध्वम्‌ ॥१॥ 

३ इद्ढे० हवि? प्रजनन मे ऽअस्तु दर्शबीर्‌ॐ० सर्व्ये- 
Wee स्वस्तयें | आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यं- 
भयसनि । 4 

असि? ast aget में करोस्वन्नं पयो रेतों अस्मासु 
यत्त ॥ २॥ 

३ आ रात्रि पाथिवठ ० रज॑ः पितुरप्प्रायि THE | 

दिव> सदा/सि बृहती व्यि तिष्ठस्‌ ऽआ स्येषं व्वत्तेते 
तम+ ॥ ३ ॥ 

3४ अग्निदर्दे वता व्वातों देवता aeat’ देवतां चन्द्रमा 
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देवता व्वसंवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतों देवता 
ra देवा देवता बृहस्पतिदे वतेन्द्रो देवता व्वरुणो देवता ॥४॥ 
कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌ | 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि ॥ 
जय अम्वे गौरी मैया जय श्यामागौरी 
तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिब री ॥ 
जय अम्बे० १ 
सॉंग सिन्दूर विराजत टीको anger | 
उज्ज्चलसे दोउ लेना, चन्द्रबदन नीको.॥ 
जय अस्बे० २ 
कनक समान कलेबर रक्ताम्बर राजे | 
` रक्तपुष्प गलमाला, कण्ठनपर साजे ॥ 
जय अम्वे० ३ 
केहरि बाहन राजत, खड्ग खपरघारी | 
सुर-नर-सुनि-जन सेवत, तिनके दुःखहारी ॥ 
जय अस्बे० ४ 
कानन कुण्डल शोभित; नासाम्रे सोती। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत सम ज्योती ॥ 
जय अम्बे० ५ 
शुम्भ निशुम्भ बिदारे, महिषासुर-घाती | 
धूम्रविलोचन नेना निशिदिन मद्माती॥ 
जय अम्बे० ६ 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीजहरे | 
मधु HEX दोउ मारे, सुर भयहीन करे ॥ 
जय अम्बे ७ 
AMY रुद्राणी, तुम कमलारानी। 
आगम-निगम-बखानी, तुम शिवपटरानी ॥ 
जय अम्बे ८ 
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चोंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत Ae | 
बाजत ताल मृदंगा, औ बाजत डमरू II 
जय अम्वे० ६ 


तुम ही जगकी माता, तुमही हो भरत्रा। 
भक्तनकी दुख हरता, सुख-सम्पति करता ॥ 
जय अम्बे० १० 


भुजा चार अति शोभित, वर-मुद्रा घारी | 
मनवाब्छित फल पावत, सेतत नर-नारी ॥ 
जय अम्बे० ११ 


कंचन थाल बिराजत अगर कपुर बाती। 
श्रीमालकेतुमें usta कोटिरतन अ्योती॥ 
जय अस्ब० १२ 
श्रीअम्बेज्ञी की आरति जो कोई नर गावे। 
कहत शिवानन्द स्वामी, सुख सम्पति पावे ॥ 
जय अम्बे० १३ 
मन्त्रपुष्पाञ्जलि; 
oh ada बज्षमंयजन्त देवा- 
स्तानि धम्मोंणि प्रथमान्यासन्‌ | 
ते ह नाक महिमानं सचन्त 
यत्र पूर्व साध्या? सन्ति देवा? ॥ 
( शुकुयजुर्वद ३१।१६ ) 
पु ३३) राजाधिराजाय ग्रस्य साहिने | नमो वयं वेश्रवणाय 
कुमहे । स मे कामान्‌ कामकामाय AAT | कामेश्वरो वैश्रवणो 


ददातु | कुवेराय TAIN महाराजाय नमः ॥ 
( तत्तिरीयारण्यक १।३१ ) 
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3 स्वस्ति । साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठय 
राज्यं महाराज्यमाधिपस्यमयं समन्तपयायी स्यात्‌ , सावभोमः 
MUTT आन्तादापराधोत्‌, प्रथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति ॥ 
( ऐतरेयन्राह्मण ८1४1१४ ) 
तदप्येप श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन्‌ 
ग्रहे । आविक्षितस्य काम्न विश्वेदेवाः सभासद इति ॥ 
( ऐतरेयन्राह्मण =।४।२१ ) 
३५ ग्वरश्वतश्चक्षुरुत व्विश्वतों gel व्विश्वतों बाहुरुत 
~ ७ ~ = र c 
व्विश्वत स्पात्‌ । सम्बाहुब्भ्या धर्मति सम्पतत्रेद्यांवाभूमी 
जुनर्यन्देच डएकर्‌ ॥ 
( शुक्लयजुर्वेद १७१६ ) 
दुर्गागायत्री 


of कात्यायन्ये च॒ ae कन्यकुमारी च धीमहि | 
तन्नो दुगिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
सवान्तकावकुल-चम्पक-गाटलाब्ज 
पुन्नाए-जाति-करवीर-एसाल-पुष्पः | 


बिल्व-प्रवाल-तुलसीदल-मञ्जरीभि 
त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद ॥ 


मन्त्रविद्विबुधबरेः श्रद्धापूच समर्पितः | 
मन्त्रपुष्पाञ्जलिरयं कृपया प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
३ भूमुवः स्वः त्रिगुणास्मिकाये महाकाली-महालक्ष्मी- 
६महासरस्वतीस्वरूपाये जगदम्बाये दुरो देव्ये नमः, सन्त्रपुष्पाञ्जलि 
समपंयासि | 
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प्रदक्षिणा 

w च An थानि ln 1 Ta 0 

३+ बे तीथानि प्रचरन्ति सुका हस्ता निषङ्गिण | 
तेपार” सहस्रयोजनेडव धन्वानि तन्मसि ॥ 
यानि कान्ति च पापानि जन्मान्तरकृतानि च | 
तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ।। 

पदे पदे या परिपूजकेभ्यः 
सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति | 
तां सकबपापक्षयहेतुभूतां 
प्रदक्षिणां ते परितः करोमि ॥ 
णामः ( अभिवादनम्‌ ) 

32 दुर्गा शिवां शान्तिकरीं ब्रह्माणीं ब्रह्मणः प्रियाम्‌ | 
स्वेलोकप्रणेत्रीं च प्रणमामि सदा शिबाम्‌।॥ १॥ 
सबेदेबमयीं देवीमीश्व्री शङ्करप्रियाम्‌ | 
विश्वेश्वरीं बिश्वबन्द्यां चण्डिकां प्रणमाम्यहम्‌ li २ ॥ 
विन्ध्यस्थां बिन्ध्यनिलयां बिन्ध्यस्थाननिवासिनीम्‌ | 
कालीं al सरस्वती दुर्गा च प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३॥ 
महादुगप्रशमनीं महाभयविनाशिनीम्‌ | 
सबसम्पत्प्रदां देवीं तां gat प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
नमस्ते देव-देवेशि ! नमस्ते ईप्सित प्रदे | 
नमस्ते जगतां धात्रि ! नमस्ते शाङ्करप्रिये ॥ ५॥ 
नमः सवहिताथाये जगदाधारहेतवे | 
साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रसन्नेन मया कृतः ॥ ६॥ 

वरःग्रार्थना 


रूपं देहि जयं देहि सौभाग्य देहि देवि मे | 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सवान्‌ कामांश्च देहि से ॥ १॥ 
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ढुगोपूजनपद्धतिः ६५ 


विश्वेश्वरि विश्वपूज्ये पुत्र-पौत्रप्रदायिनि । 
आयुरारोग्यमेश्वय सुख-शान्ति च देहि मे॥२॥ 
भूत-प्रेत-पिशाचेभ्यः रक्षोभ्यः परमेश्वरि | 
देवेभ्यो मानुपेभ्यश्च सर्वेभ्यो रक्ष मां सदा ॥ ३॥ 
क्षमा-प्राथेना 
आवाहनं न जानामि न जानामि बिसजनम्‌ | 
gat चेव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ १॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि | 
यत्पूजितं मया देवि परिपृण तदस्तु TURN 
यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यदू भवेत्‌। 
तत्सवं क्षम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ ३॥ 
अज्ञानादू विस्मृतेश्रोन्व्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ | 
तत्सबं क्षम्यतां देवि ! प्रसीद परमेश्वरि ॥ ४॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया | 
दासोऽयमिति मां मत्त्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ ५॥ 
कर्मणा मनसा वाचा पूजनं यन्‌ मया कृतम्‌ | 
तेन a समासाद्य प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६॥ 
दुर्ग देवि जगन्मातः सञ्चिदानन्दरूपिणि | 
गृहाणाचीमिमां प्रीत्या प्रसीद्‌ परमेश्वरि ॥ ७ ॥ 
पापोऽहं पापकमोऽहं पापात्मा पापसम्भवः | 
पाहि मां सबंदा मातः सर्वपापहरा भव ॥ ८॥ 


दुगोस्तुतिः 
३% शक्रादयः सुरगणा निहते5तिवीये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या। 
तां seg: प्रणतिनम्रशिरोधरांसा 
बाग्मिः प्रहषेपुलकोदूरामचारुदेहाः ॥ १ ॥ 
शर दु० पू० 
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६६ दुगीपूजनपद्धतिः 


देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 

निःशेषदेवगणशक्तिसमृहमूत्या | 
तामम्बिकामखिलदेवमह घिपूज्यां 

अक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥२॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवानञन्तो 

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तमलं बलं च। 
सा चण्डिकाऽखिलजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाशुभभयस्य सति करोतु ॥ ३॥ 
याः श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलच्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेपु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
किं बणेयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

किञ्चातिवीयेमसुरक्षयकारि भूरि | 
किव्वाहवेषु चरितानि तवादूभुतानि 

सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ५॥ 
हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापिदोषे- 

ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा | 
सवोश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ६ ॥ 
यस्याः समस्तसुरतासमुदीरणेन 

तृप्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि। 
स्वाहासि बे पितृगणस्य च तृपिहेतु- 

GMI त्बमत एत्र जनेः स्वधा च ॥७॥ 
या मुक्तिहेतुरबिचिन्त्यमहात्रता त्व- 

मभ्यस्यसे  सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः | 
मोक्षार्थि भिभुनिभिरस्तसमस्तदो षे- 

बिद्याऽसि सा भगवती परमा हि देवि॥ ८॥ 
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दुर्गापूजन पद्धतिः ६७. 


शब्दात्मिका सुबिसलग्येजुषां निधान- 

सुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ | 
देवी त्रयी भगवती सवभावनाय 

ara च सर्वज्ञतां परमातिहन्त्री ॥ & ॥ 
मेधासि देवि विदिताखिलशास्त्रसारा 

Sita दुगंभबसागरनौसरङ्का | 
श्रीः केटभारिट्टदयेककृताधिवासा 

गोरी त्वमेव शशिमोौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ १० ॥ 
ईषत्सहासममलं परिपुणंचन्द्र- 

बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ | 
'अत्यद्धतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि 

बक्त्रं बिलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ ११॥ 
हृष्टा तु देवि कुपितं श्रकुटीकराल-- 

मुद्यच्छशाङ्कसदृशाच्छवि यन्न सद्यः | 
प्राणान्सुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 

के जीव्यते हि कुपितान्तकद्शेनेन ॥ १२ ॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 

सद्यो बिनाशयसि कोपवती कुलानि | 
'विज्ञातमेतदधुनेब यदस्तमेत- 

न्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य tt १३ ॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धमंबर्गः | 
धन्यास्त एव निश्तात्मजश्रत्यदारा 

येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥ १४॥ 
घम्यीणि देबि सकलानि सदैब कमो- 

ण्यत्याहतः प्रतिदिने सुक्रतीकरोति | 
-स्वग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 

ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देबि तेन ॥ १५॥ 
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६८ 


दुर्गापूजनपद्धतिः 


दुग स्म्रता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 

स्वस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि | 
दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 

सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता॥ १६॥ 
एभिहंतेजेगदुपेति सुखं तथैते 

कुबेन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ | 
'संप्रामसृत्युमधिगम्य feat प्रयान्तु 

मत्वेति नूनमहितान्‌ बिनिहंसि देवि ll १७॥ 
zea किं न भवती प्रकरोति भस्म 

सबीसुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता 

इत्थं मतिभवति तेष्वपि तेऽतिसाध्ब्री ॥ १८॥ 
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथो ग्रे: 

शुल्लाम्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्‌ | 
यन्नागता विलयसंशुसदिन्दुखण्ड- 

योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ १६ le 
ढुकत्वत्तशमन तव देवि शीलं 

रूपं तथतदविचिन्त्यमतुल्यमन्ये: | 
Hie हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां 

बेरिष्बपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थम्‌ ॥ २०॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 

रूपं च शत्रुभयकार्योतिहारि कुत्र | 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 

त्वय्येब देवि वरदे भुबनत्रयेडपि ॥ २१ ॥ 
त्रेलोक्यमेतद्खिलं रिपुनाशनेन 

त्रातं त्वया समरमूर्घान तेऽपि हत्वा | 
नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त- 

मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते॥ RR Ih: 
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ढुगोपूजनपद्धतिः ६६ 


ॐ देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे 
सेन्द्राः सुरा बहिपुरोगमास्ताम्‌ | 
कात्यायनीं तुष्टुबुरिष्टलाभाद्‌ 
विकािवकत्राब्जबिकाशिताशाः ॥ २३॥ 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातजेगतोऽखिलर्य | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि बिश्वं 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ २४॥ 
आधारभूता जगतस्त्रमेका 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि | 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयेत- 
दाप्यायते कृत्स्नमलडध्यबीये ॥ RW Il 
रं वेऽणबी शक्तिरनन्तवीयों 
विश्वस्य बीजं परमासि माया। 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
स्वं वे प्रसन्ना भुवि मुचिहेतुः ॥ २६॥ 


'बिद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। 
स्वयेकया पूरितमम्बयेतत्‌. 

का ते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्तिः॥ २७॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ | 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति Ra Ul 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य 

घमेद्विषां देवि महासुराणाम्‌ 
रूपेरनेकेबेहुधा55त्ममूति 

कृत्वा5म्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ २६ ॥ 
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. दुगोपृजनपद्धतिः 


विद्यासु शास्त्रेषु बिवेकदीपे- 

ध्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या | 
ममत्बगरतेऽतिमहान्धकारे 

विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥ ३० ॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र। 
दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३१॥ 
विश्वेश्वरि स्वं परिपासि विश्वं 

विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ | 
विश्‍वेशवन्द्या भवती भवन्ति 

विश्वाश्रया ये त्वाय भक्तिनम्राः ॥ ३२॥ 
देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते- 

नित्यं यथासुरवधादधुनेब सद्यः | 
पापानि सर्वेजगतां प्रशमं नयाशु 

उत्पातपाकजनितांश्च  मह्दोपसगीन्‌॥ ३३ ॥' 
सवेमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सवोर्थसाधिके | 
शरण्ये Saray गौरि नारार्याण नमोऽस्तु ते ॥ ३४ Ih 
शरणागतदीनातेपरित्राणपरायणे | 

सबेस्यातिहरे देवि नारार्याण नमोऽस्तु ते ॥ ३५॥ 

या देवी सर्वभूतेषु लच्मीरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्य नमस्तस्ये नमस्तस्यं नमो नमः Ul ३६॥ 


इति दुगास्तुतिः । 
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ढुगोपूजनपद्धतिः ७१ 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्त्रं नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो 

न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुशरणं छेशह्ृरणम्‌॥ १॥ 
विधेरज्ञानेन द्रबिणबिरद्देणालसतया 

विघेया शक्यत्वात्तवचरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ | 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ २॥ 
प्रथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां मध्ये बिरतलरलोऽहं तब सुतः | 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तब शिवे 

कुपुत्रो जायेत कचिदाप कुमाता न भवति ॥ ३॥ 


जगन्मातमीतस्तव चरणसेवा न रचिता 

न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया | 
तथापि त्बं स्नेहं माय निरुपमं यत्प्रकुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्कचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा विबिधविधसेवाकुलतया 

मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु बयसि। 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्‌ || ५॥ 


श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा 

निरातङ्को रङ्को बिहरति चिरं कोटिकनकेः | 
तवापर्णे कर्णे बिशतिमनुबणे फलमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥ ६॥ 
चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 

जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः | 
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कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं 

सवानि त्वत्पाणिग्रहणपारपाटीफलमिदम्‌ ॥ ७॥ 
न सोक्षस्याकाङ्वा भवविभववाञ्छापि च न मे 

न विज्ञानपेक्षाशशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः | 
अतस्त्वां संयाचे जननि जनन यातु मम घे 

Berl रुद्राणी शिव शिव भवानीति aga: ८॥ 
नाराधितास विधिना विविधोपचारैः 

कि रुक्षचिन्तनपरैने कृतं वचोभिः। 
श्यामे त्वमेव यदि किव्वन मय्यनाथे 

ae कृपामुचितमम्ब परं तवेव || ६॥ 
AK मग्नः स्मरणं त्वदीयं 
करोसि दुग करुणार्णवेशि | 
नतच्छठत्व मम भावयेथाः 

क्षुधातृषाती जननीं स्मरन्ति। १०॥ 


जगदम्ब विचित्रमत्र कि 
Cc ~ 
परिपूणो करुणास्ति चेन्मयि। 
अपराधपरम्परापरं 


न हि माता समुपेक्षते सुतम ॥ ११॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापऽ्नी त्वत्समा न FE | 
एवं ज्ञात्वा महादेबि यथायोग्यं तथा कुरु॥ १२॥ 


इति शाङ्कराचायेबिरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ | 


जगद्म्बामादिशक्तिं दुर्गा देवीं नमाम्यहम्‌ | 
` यत्रसादादभूत्पूणो ुगापूजनपद्भतिः ॥ 


इति दुगा पूजनपद्धतिः । 


— ~ 
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सपन्नीको यजमानः हवनकुण्डसमीपे स्थण्डिलसमीपे बा आगत्य 
उपविशेत्‌ । ततः कुशोदकेनात्मानं हवनसामग्रीं च सम्प्रोदय स्वस्तिः 
बाचनपूवेकं सङ्कल्पं कुयौत्‌ | सङ्कल्पः 

देशकालौ age “गोत्रः शामीऽहम्‌ (aatsaq, गुप्तो$हम्‌ ) 
कृतस्य शातचण्डीपाठकमंणः साङ्गतासिद्ध्यथ तस्सम्पूणफलप्राप्त्यथ 
तद्दशांशहवनादिकम करिष्ये |” तत्रादौ निर्विष्नतासिद्ध्यर्थं गणेशादि 
देवानां यथोपचारेः पूजनं च करिष्ये | इति सङ्कल्प्य, गणेशादिदेवानां 
यथोपचारेः पूजनं कुयौत्‌ । अत्र केचित्‌ पुण्याह्ाचनमपि कुत्रन्ति | 
ततो यज्ञमानः आचायोदिन्राह्मणानामेकतन्त्रेण वरणं कुयात्‌ | 

रणसङ्कल्पः--देशकालो asa अस्मिन्‌ हवनकमणि एभिवरण- 

द्रव्ये: नानानामगोत्रान्‌ नानानामधेयान्‌ शमंणो आचायोदिव्नाह्मणान्‌ 
युष्मानहं वृण ।' 

ततः पञ्चभूसंस्कारपूर्वकमग्नि संस्थाप्य ईशान्यां नवम्रहस्थापनं 
कृत्वा तत्पूबतः कलशं स्थापयेत्‌ । ततः कुशकण्डिका कतव्या। 
कुशकण्डिकानन्तरं कुण्डस्य पूजनम्‌ | तत आघारावाञ्यहवनम्‌ | 

ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम | ३७ इन्द्राय स्वाहा, 
इदमिन्द्राय न मम | इत्याघारो | 

3% अग्नये स्वाहा, इदमग्नये न मम 2% सोमाय स्वाहा, इदं 
सोमाय न मम | इत्याउ्यभागौ | 

ततः सङ्कल्पः-इमानि दबनीयद्रव्याणि या या यच्यमाणदेवता- 
स्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि न मम | यथाद्‌बतानि सन्तु | 

ततः गणेशाम्बिकयोः नवम्रहांदीनाञच होमः। ततः प्रधानहोमः 
( दुगो-सप्तशतीपाठहोमः ) | पश्चाद्‌ -ास्तु-सबेतोभद्र-योगिनी-त्तत्रपाल्ता- 
द्याबाहितदेवानां होमः | ततः पीठदेवानाम्‌ आवरणदेबानाञ्च होम: | 
अनन्तरमष्दोत्तरशतनामभिः दुग देव्याः होमः | 
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गणेशाम्बिकयोहोंमः 


3३% गणानां त्वा० स्वाहा ॥ LU ३ अम्बे 5अस्बिकेडम्बालिके? 
स्वाहा ॥ २॥ 


नवग्रहहोमः 


( अधिदेवता-प्रत्यधिदेचतादिसहितहोमः ) 

३ आ कृष्णेन रजसा० स्वाहा | इमन्देवाः० स्वाहा | अग्निम्मूद्धो० 
स्वाहा! उदूबुध्यस्वार्ने० स्वाहा | बृहस्पते ऽअति० स्वाहा । अन्नात्परिः 
स्रतः० स्वाहा | शन्नो देवीः० स्वाहा | कया नश्चित्रः० स्वाहा | केतु 
कृण्बन्‌० स्वाहा | 


३ ऽ्यस्बकं यजामहे० स्वाहा । श्रीश्च Ao स्वाहा | यदक्रन्दः? 
स्वाहा | बिष्णोरराटम्‌० स्वाहा | आ ब्रह्मन्‌० स्वाहा | स योषा ऽइन्द्र:° 
स्वाहा | यमाय च्वाङ्गिरस्वते० स्वाहा | कार्षिरसि० स्वाहा । चित्रावसो 
स्वस्ति ते० स्वाहा । अग्निन्दूतम्‌० स्वाहा | आपो हि gre स्वाहा | 
स्योना प्रथिबि० स्वाहा | इदं व्वष्णु:० स्वाहा | इन्द्र ऽआसाम्‌० स्वाहा | 
अदित्य रास्नासि स्वाहा । प्रजापते न स्वदेतान्नन्यः० स्वाहा | 
नमोऽस्तु सर्पेभ्यः० स्वाहा | ब्रह्म सज्ञानम्‌० स्वाहा | गणानां त्वा? 
स्वाहा | अम्बे ऽअम्बिकेऽस्बालिके० स्वाहा | व्वायो ये ते० स्वाहा | घृतं 
घरत पावानः° स्वाहा | सराबाङ्कशा मधु० स्वाहा | ॐ बास्तोष्पते० स्वाहा | 
ॐ नहिस्पशमविदन्नन्यमस्माद्‌० स्वाहा | २२ त्रातारमिन्द्रम्‌० स्वाहा | 
Al ऽअग्ने तब देव० स्वाहा । अमाय च्वाङ्गिरस्वते० स्वाहा । 
असुन्वन्तमयजमानमिच्छस्तेश स्वाहा । तत्त्वा साभि० स्वाहा | 
आनो नियुद्धि:० स्वाहा | व्वयठ० सोम० स्वाहा | तमीशानम्‌० स्वाहा | 
अस्मे VW मेहना० स्वाहा | स्योना प्रथिबि० स्वाहा | 


_ वास्तुहोमः 
& शिखिने स्वाहा | पजेन्याय स्वाहा । जयन्ताय स्वाहा । 
कुलिशायुधाय स्वाहा । सूयोय स्वाहा । सत्याय स्वाहा | श्रशाय 
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स्वाहा । आकाशाय स्वाहा । वायवे स्वाहा | पूष्णे स्वाहा | वितथाय 
स्वाहा । गृहक्षताय स्वाहा | यमाय स्वाहा | गन्धवीय स्वाहा । 
भृङ्गराजाय स्वाहा । सृगाय स्वाहा | पितृभ्यः स्वाहा । दौवारिकाय 
स्वाहा | सुग्रीबाय स्वाहा | पुष्पदन्ताय स्वाहा | वरुणाय स्वाहा | 
असुराय स्वाहा । शेषाय स्वाहा । पापाय स्वाहा | रोगाय स्वाहा । 
अहये स्वाहा | मुख्याय स्वाहा । भल्लाटाय स्वाहा । सोमाय 
स्वाहा । सर्पेभ्यः स्वाहा | अदित्यै स्वाहा । दिव्ये स्वाहा | अद्भ्यः 
स्वाहा । सावित्राय स्वाहा । जयाय स्वाहा। रुद्राय स्वाहा | 
अयेम्णे स्वाहा | सवित्रे स्वाहा । विवस्वते स्वाहा । बिबुधाधिपाय 
स्वाहा: सित्राय स्वाहा। राजयच्मणे स्वाहा। प्रथ्वीघराय 
स्वाहा | आपवत्साय स्वाहा | ब्रह्मणे स्वाहा । चरक्यै स्वाहा | विदाये 
स्वाहा | पूतनायै स्वाहा | पापराक्षस्ये स्वाहा | स्कन्दाय स्वाहा | अयेम्णे 
स्वाहा | जुम्भकाय स्वाहा | पिलिपिच्छाय स्वाहा | इन्द्राय स्वाहा । 
अम्नये स्वाहा | यमाय स्वाहा । निऋतये स्वाहा | वरुणाय स्वाहा । 
वायवे स्वाहा | सोमाय स्वाहा । इंशानाय स्वाहा । ब्रह्मणे स्वाहा । 
अनन्ताय स्वाहा । 
Ee ~ 
सवताभिद्रहासः 

32 ब्रह्मणे स्वाहा | सोमाय स्वाहा | इशानाय स्वाहा | इन्द्राय 
स्वाहा । अग्नये स्वाहा | यमाय स्वाहा | निऋतये स्वाहा | बरुणाय 
स्वाहा | बायवे स्वाहा | अष्टवसुभ्यः स्वाहा | एकाद्शरद्रेभ्यः स्वाहा | 
द्वादशादित्येभ्यः स्वाहा । अश्विभ्यां स्वाहा | सपेतृकबिश्वेभ्यो देवेभ्य 
स्वाहा | सक्षयच्तेभ्यः स्वाहा भूतनागेभ्यः स्वाहा | गन्धर्वोप्सरोभ्यः 
स्वाहा | स्कन्दाय स्वाहा | TIN स्वाह। । शूलाय स्वाहा । महा- 
कालाय स्वाहा । दक्षादिसप्तगणेभ्यः स्वाहा | gma स्वाहा | विष्णवे 
स्वाहा | स्वधाये स्वाहा । मृत्युरोगेभ्यः स्वाहा । गणपतये स्वाहा | 
अदूभ्यः स्वाहा | सरुद्भ्यः स्वाहा | प्रथिव्य स्वाहा | रङ्गादिनदीभ्यः 
स्वाहा | सप्चसागरेभ्यः स्वाहा | मेरवे स्वाहा | गदाये स्वाहा | त्रिशूलाय 
स्वाहा | वज्राय स्वाहा | . शाक्तये स्वाहा | दण्डाय स्वाहा । खड्गाय 
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स्वाहा | पाशाय स्वाहा । अङ्कुशाय स्वाहा । गौतमाय स्वाहा । 
भरद्वाजाय स्वाहा | विश्वासित्राय स्वाहा | कश्यपाय स्वाहा । जमदग्नये 
स्वाहा | वसिष्ठाय स्वाहा । अत्रये स्वाहा । असन्धत्यै स्वाहा । Ura 
स्वाहा । कौमाय स्वाहा | त्राहम्ये स्वाहा | वाराह्ये स्वाहा । चामुण्डाये 
स्वाहा | वष्णव्य स्वाहा । माहेश्वर्यै स्वाहा | वेनायक्ये स्वाहा | 


योगिनीहोमः 


3 गजाननाय स्वाहा | सिहमुख्य स्वाहा | गृध्रास्यायं स्वाहा । 
काकतुण्डिकाये स्वाहा । yeaa स्वाहा । हयग्रीवाय स्वाहा ! 
वाराह्म स्वाहा | शरभाननाये स्वाहा | उळूकिकाये स्वाहा | शिवाराबाये 
स्वाहा | मयूराये स्वाहा । बिकटाननायै स्वाहा | अष्टबकत्रायै स्वाहा | 
कोटराच्ये स्वाहा | कुब्जायै स्वाहा | विकटलोचनायै स्वाहा | झुष्को दये 
स्वाहा । ललजिह्वाये स्वाहा । स्वदंष्टाये स्वाहा | वानराननाये स्वाहा | 
BAU स्वाहा | केकराच्य स्वाहा | बृहत्तण्डाय स्वाहा | सुरांभरयायं 
स्वाहा | कपालहस्ताये स्वाहा । रक्ताच्ये स्वाहा | BRA स्वाहा । श्येन्यै 
स्वाहा | कपोतिकाये स्वाहा | पाशहस्ताये स्वाहा | दण्डहस्ताये स्वाहा । 
प्रचण्डाये स्वाहा | चण्डविक्रमाये स्वाहा | शिशुध्न्ये स्वाहा | पापहन्ञ्ये 
स्वाहा | काल्ये स्वाहा । रुधिरपायिन्ये स्वाहा । वसाधयाये स्वाहा | 
गभेअक्षाये स्वाहा | शबहस्ताये स्वाहा | आन्त्रमालिन्ये स्वाहा | स्थूलकेश्ये 
स्वाहा | बृहत्कुच्ये स्वाहा । सपौस्यायै स्वाहा । प्रेतवाहिन्ये स्वाहा । 
दन्तशूककराये स्वाहा । कङच्ये स्वाहा | मृगशीर्षायै स्वाहा | वृषाननाये 
स्वाहा । व्यात्तास्याये स्वाहा | धूमनिःश्वासाये स्वाहा । व्यामेकचरणो- 
स्बदृशे स्वाहा | तापिन्यै स्वाहा | शोषणीदृष्ट्ये स्वाहा | कोटय स्वाहा | 
स्थूलनासिकाये स्वाहा | विद्यतप्रभाये स्वाहा । बलाकास्ये स्वाहा | 
माजोयें स्वाहा | कटपूतनाये स्वाहा । अट्राटरहासाये स्वाहा | कामाच्ये 
स्वाहा | मृगाद्ये स्वाहा | मृगलोचनाय स्वाहा 


क्षेत्रपालहोमः 
35 अजराय स्वाहा। व्यापकाय स्वाहा | इन्द्रचौराय स्वाहा | 
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FAA स्वाहा | उचणे स्वाहा | कूष्माण्डाय स्वाहा | वरुणाय स्वाहा | 
बटुकाय स्वाहा | विमुक्ताय स्वाहा । लिप्रकाय स्वाहा । नीललोकाय 
स्वाहा | एकदंप्टाय स्वाहा । ऐराबताय स्वाहा | ओषधीऽनाय स्वाहा | 
बन्धनाय स्वाहा | दिव्यकराय स्वाहा । कम्बलाय स्वाहा | भीषणाय 
स्वाहा ! गवयाय स्वाहा | घण्टाय स्वाहा | व्यालाय स्वाहा | अंशवे 
स्वाहा | चन्द्रबारुणाय स्वाहा | घटाटोपाय स्वाहा | जटिलाय स्वाहा | 
HAT स्वाहा । घण्टेश्वराय स्वाहा । विकटाय स्वाहा । मणिमानाय 
स्वाहा | गणबन्धाय स्वाहा | सुण्डाय स्वाहा | बबूकराय स्वाहा | 
सुधापाय स्वाहा । वेनाय स्वाहा | पवनाय स्वाहा | ढुण्डिकरणाय 
स्वाहा | स्थविराय स्वाह!। दन्तुराय स्वाहा । धनदाय स्वाहा | 
नागकर्णाय स्वाहा | महाबलाय स्वाहा | फेत्काराय स्वाहा । सिंहाय 
स्वाहा | मृगाय स्वाहा | यक्षाय स्वाहा | मेघवाहनाय स्वाहा | Tears. 
स्वाहा | अमलाय स्वाहा । शुक्राय स्वाहा । 


पीठदेवताहोमः 


३ आधारशक्त्ये स्वाहा । मूलप्रकृत्ये स्वाहा । कालाग्निरुद्राय 
स्वाहा | महामण्डूकाय स्वाहा। कूमाय स्वाहा | वराहाय स्वाहा । 
अनन्ताय स्वाहा | भूम्ये स्वाहा | अम्नताणंवाय स्वाहा । रत्नद्वीपाय 
स्वाहा | हेमगिरये स्वाहा | नन्दनोद्यानाय स्वाहा | मणिभूम्य स्वाहा | , 
रत्नमण्डपाय स्वाहा । कल्पतरवे स्वाहा । रत्नसिंहासनाय स्वाहा | 
घर्माय स्वाहा । ज्ञानाय स्वाहा | वैराग्याय स्वाहा | ऐश्बयाय स्वाहा | 
अधर्माय स्वाहा | अज्ञानाय स्वाहा | अवैराग्याय स्वाहा | अनेश्वयौय 
स्वाहा | ब्रह्मणे स्वाहा | अनन्ताय स्वाहा । वास्तुपुरुषाय स्वाहा | 
सं सत्याय स्वाहा | रं रजसे स्वाहा। तं तमसे स्वाहा । मां सायाये | 
स्वाहा | वि विद्यायै स्वाहा | उड्डाणपीठेश्वरसहितामुड़ाणपीठेश्वयम्बाये 
स्वाहा । मातृकापीठेश्वरसहितां माठ्कापीठेश्वयम्बाय स्वाहा | 
जालन्धरपीठेश्वरसहितां जालन्धरपीठेश्वयम्बाये स्वाहा | कोल्हागिरि- 
पीठेश्वरसहिता कोल्हागिरिपीठेश्वयेम्बायं स्वाहा | पूणेगिरिपीठेश्वर- 
सहितां पूर्णगिरिपीठेश्वयम्बाये स्वाहा । संहारगिरिपीठेश्वरसहितां ` 
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हारगिरिपीठेश्वयेम्बायै स्वाहा । कोल्हापुरपीठेश्वरसहितां कोल्हापुर- 
पीठश्वयम्बायें स्वाहा । कामरूपपीठेश्‍वरसहितां कामरूपपीठेश्वयम्बाये 
स्वाहा । गं गणेशाय स्वाहा । क्षं क्षेत्रपालाय स्वाहा । पां पाटुकाम्य 
स्वाहा | बं बटुकेभ्यः स्वाहा | जं जयाय स्वाहा | बिं विज्ञयाय स्वाहा | 
जं जयन्ये स्वाहा। अं अपराजिताये स्वाहा। अग्निमुखवेतालाय 
स्वाहा । प्रेतवाहनवेतालाय स्वाहा । बालामुखवेतालाय स्वाहा | 
धूम्राक्षवेतालाय स्वाहा । आनन्दकन्दाय स्वाहा । संबिन्नालाय 
स्वाहा । दलेभ्यः स्वाहा | केसरेभ्यः स्वाहा । काणकायै स्वाहा । 
अं सूर्यमण्डलाय स्वाहा । उं सोममण्डलाय स्वाहा। सं ale 
मण्डलाय स्वाहा । अं आत्मने स्वाहा | उं अन्तरात्मने स्वाहा । 
पं परमात्मने स्वाहा | उं ज्ञानात्मने स्वाहा | विं विष्णुमायाय 
स्वाहा । चें चेतनाये स्वाहा । बु बुद्ध्य स्वाहा। नि निद्राये 
स्वाहा | छुं Bard स्वाहा । छां छायायै स्वाहा। शं शक्ये स्वाहा | 
तुं तृष्णाये स्वाहा | क्षा क्षान्त्यं स्वाहा । जां जात्य स्वाहा | लं ललिताये 
स्वाहा | शां शान्त्ये स्वाहा | शरं श्रद्धायै स्वाहा । कां कान्त्ये स्वाहा | 
ल॑ लच्म्ये स्वाहा | F धृत्ये स्वाहा | वृं वृद्ध्य स्वाहा । स्मरं स्मृत्ये स्वाहा | 
दं द्याये स्वाहा | तुं तुष्ट्यै स्वाहा | पुं पुष्टये स्वाहा | मां माठुकाये 
स्वाहा । श्रां ञ्रान्त्ये स्वाहा । हीं सबशक्तिकमलासनाय स्वाहा | 
सवीत्मसंसगेयोगपीठात्मने स्वाहा | 


आवरणदेवताहोमः 


एं महाकाल्यै विच्चे । हीं महालच्म्ये बिच्चे । st महास रस्बस्यै 
बिच्चे | हृं महिषाय स्वाहा । क्षं सिंहाय स्वाहा | गं गणपतये स्वाहा | 
हं कालाय स्वाहा | हूँ मृत्यवे स्वाहा । हें रुद्राय स्वाहा । हों गौय 
ह | at विष्णवे स्वाहा । श्रीं लक्ष्म्य स्वाहा | एं ब्रह्मणे स्वाहा । 
सरस्वत्ये स्वाहा। हां हृदयाय स्वाहा। हीं शिरसे स्वाहा। हं 
शिखाय स्वाहा | हँ कवचाय हुं स्वाहा । हों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्वाहा | 
हः अस्त्राय फट स्वाहा । शुं गुरुभ्यः स्वाहा | पं परमगुरुभ्यः स्वाहा | 
पं परभेष्ठिगुरुभ्यः स्वाहा | हरये स्वाहा | हराय स्वाहा । गणेशाय 
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स्वाहा । नन्दजाये स्वाहा । रक्तदन्तिकाये स्वाहा | शाकम्भय स्वाहा | 
दुर्गाये स्वाहा | भीमाये स्वाहा । श्रामये स्वाहा | ब्राह्म्य स्वाहा । 
माहेश्वय स्वाहा | कौमार्ये स्वाहा । वेष्णव्ये स्वाहा | वाराह्ये स्वाहा | 
इद्राण्य स्वाहा | नारसिंह्ये स्वाहा । चामुण्डाय स्वाहा | अं असिताङ्ग- 
भेरवाय स्वाहा । रुं रुरुभरवाय स्वाहा । चं चण्डभरवाय स्वाहा | 
क्रों क्रोघसैरवाय स्वाहा । उं उन्मत्तभैरवाय स्वाहा | कं कपाल- 
भेरबाय स्वाहा । भीं भीषणसैरवाय स्वाहा | सं संहारभैरवाय स्वाहा | 
लं इन्द्राय स्वाहा | रं अग्नये स्वाहा | सं यमाय स्वाहा | क्षे निक्तये 
स्वाहा | बं बरुणाय स्वाहा । यं वायवे स्वाहा | सं सोमाय स्वाहा | हं 
ईशानाय स्वाहा | वज्ञाय स्वाहा | शक्त्ये स्वाहा | दण्डाय स्वाहा | 
खड्गाय स्वाहा | पाशाय स्वाहा | अङ्कुशाय स्वाहा | गदाय स्वाहा | 
त्रिशूलाय स्वाहा | 
अष्टोत्तरशतनामभिटुगो देवीहोमः 
३५ माहेश्‍बय स्वाहा | महादेव्ये स्वाहा | जयन्त्य स्वाहा | सवमङ्ग 
लाय स्वाहा | BSA स्वाहा । भगवत्य स्वाहा । बन्द्याय स्वाहा । 
भवान्ये स्वाहा । पापनाईशिन्ये स्वाहा | चण्डिकाय स्वाहा | कालराञ्यं 
स्वाहा | भद्रकाल्ये स्वाहा । अपराजिताय स्वाहा | महाविद्याये स्वाहा | 
महामे धाये स्वाहा | महामायाय स्वाहा | महाबलाय स्वाहा | कात्यायन्य 
स्वाहा | जयाये स्वाहा । दुगीये स्वाहा। मन्दारवनबासिन्ये स्वाहा | 
आयोये स्वाहा | गिरिसुताये स्वाहा | धात्र्ये स्वाहा | महिषासुरघातिन्य 
स्वाहा | सिद्धिदाय स्वाहा | बुद्धिदाय स्वाहा | नित्याय स्वाहा | वरदाय 
स्वाहा | वरबर्णिन्ये स्वाहा । अम्बिकाये स्वाहा | सुखदायं स्वाहा । 
सोम्यायं स्वाहा | जगन्मात्रे स्वाहा | शिबप्रियाये स्वाहा | भक्तसन्ताप- 
हुञ्य स्वाहा | सर्वंकामभ्रपूरिण्यं स्वाहा | जगत्कत्र्य स्वाहा | जगद्धाञ्य 
स्वाहा | जगत्पालनतत्पराये स्वाहा । अव्यक्तायं स्वाहा | व्यक्तरूपाय 
स्वाहा । भीमाये स्वाहा । त्रिपुरसुन्दयं स्वाहा । अपणीये स्वाहा | 
ललिताये स्वाहा। वेद्याय स्वाहा | पूणचन्द्रतिभाननाये स्वाहा | 
चामुण्डाये स्वाहा | ATA स्वाहा | चन्द्राये स्वाहा | गुणत्रयविभाविन्ये 
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स्वाहा | हेरम्बजनन्ये स्वाहा । काल्ये स्वाहा | त्रिगुणायै स्वाहा । 
यशोधारिण्ये स्वाहा | उमायै स्वाहा | कलशहस्तायै स्वाहा | देत्यदपे- 
निषूदिन्य स्वाहा | gees स्वाहा | कान्त्य स्वाहा | क्षमाय स्वाहा | 
शान्त्ये स्वाहा । पुष्टयै स्वाहा | तुष्टये स्वाहा | yea स्वाहा | मध्यं 
स्वाहा | वरायुधधराये स्वाहा | धीराये स्वाहा | गौर्ये स्वाहा | शाकम्भय 
स्वाहा | शिवाये स्वाहा | अष्टसिद्धिप्रदाय स्वाहा | वामाय स्वाहा। 
शिबबामाङ्गवासिन्ये स्वाहा | धमदाये स्वाहा | घनदाये स्वाहा | श्रीदाय 
स्वाहा । कामदाये स्वाहा। मोक्षदाय स्वाहा । अपराये स्वाहा । 
चिस्स्त्ररूपाये स्वाहा । चिदानन्दायै स्वाहा । जयश्रिये स्वाहा । 
जयदायिन्ये स्वाहा । सवंमङ्गलमङ्गल्याये स्वाहा | जगत्त्रयहितेपिष्ये 
स्वाहा | MAA स्वाहा ! पार्वत्ये स्वाहा | धन्यायै स्वाहा | स्कन्द्मात्रे 
स्वाहा । अखिलेश्वये स्वाहा । प्रपन्नार्तिहराये स्वाहा । देव्ये स्वाहा | 
सुभगाये स्वाहा | कामरूपिण्ये स्वाहा | निराकाराये स्वाहा | साकाराये 
स्वाहा । महाकाल्ये स्वाहा । सुरेश्‍बय स्वाहा । wala स्वाहा । 
श्रद्धाये स्वाहा | ध्रबाये स्वाहा । कृत्यायै स्वाहा । Berea स्वाहा | 
भक्तबर्सलाये स्वाहा | सबंशक्तिसमायुक्ताये स्वाहा | शारण्याये स्वाहा | 
AAMAS स्वाहा | 


'अग्निपूजनम्‌ 
‘Sp अग्ने नय०? इति मन्त्रेण “3 ya: स्वः स्वाहा-स्वघा- 
युताय BSAA वैश्वानराय नमः” इत्यम्नि गन्ध-पुष्पादिना सम्पूजयेत्‌ | 
स्विष्टकृद्धोमः 


ततो हुतशेषद्रव्यं ग्रहीत्वा त्रद्वाणा5न्बारव्धः स्विष्टकृद्धोमं gata | 
३४ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमग्नये स्विष्टकृते न मम | इति 
हुतशेषमाज्यस्य प्रोक्षणीपात्र प्रक्षेप: | 


१. पूजा स्विष्टं नवाहुत्यो बलिः पुर्णाहुतिस्तथा । 
श्रेयः सम्पाद्य दानं च ह्यभिषेको विसर्जनम्‌॥ 
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~ NA NN 
भूरादि-नवाहतिभिहोंमः 
३ भूः स्वाहा, इदमग्नये न मम ॥ १॥ 
35 सुचः स्वाहा, इदं वायते न मस NR ॥ 
ah स्वः स्वाहा, इदं सुयोय न मम ॥ ३ ॥ 
Sh खन्नो 5अग्ने व्यरुणस्य० इदसग्दीवरुणाभ्यां न मम UI 
३ सत्वज्नों SMASH ० इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम ॥ ५॥ 
३ अयाश्चाग्ने स्यनभिशस्तिपाश्च० इदमग्नये अयसे न 
सम !!६॥ 
३# ये ते शर्त वरुण० उदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो मरुदूभ्यः स्वकेभ्यश्च न मम ॥ ७॥ 
३) उटत्तभं वरुण ० इद्‌ बरुणायादित्यादितये च न मस॥=॥ 
३% प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम ॥ ६ !! 
दशदिकवालबलिः 
७ त्रातारमिन्द्रम्‌० इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 


सशक्तिकाय एतं सदीपदधिमापभक्तबेलि समर्पयामि | 
भो इन्द्र ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकतो० | 
अनेन बलिदानेन इन्द्रः प्रीयताम्‌ ॥ १॥ 
Sh WA ऽअग्ने तव देव० अग्नये साङ्गाय सपरिवाराय? | 


भो अग्ने ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटुस्बस्य० सपरिवारस्य 


आयुःकती० | 
अनेन बलिदानेन अग्नि: प्रीयताम्‌ ॥ २॥ 
"८, 


३० यमाय lo । यमाय साङ्गाय सपरिवाराय० | 


भो यम ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुदुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन यमः प्रीयताम्‌ ॥ ३॥ 


छ एप 
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"७, असुन्वन्तमयजमान ~ 

३० असुन्वन्तमयजमान°० । निऋतये साङ्गाय सपरिबाराय०। 
सो निऋते ! cat दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुदुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन निऋतिः प्रीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 

३ TAT खासि० । वरुणाय साङ्गाय सपरिवाराय० | 

सो बरुण ! स्वां दिश रक्ष बलि भक्ष सम सकुटुम्बस्य | 
अनेन बलिदानेन वरुणः प्रीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 

ww फो A ~ x ~ 

३» आना WHYS o । चायवे साङ्गाय सपरिवाराय०। 
सो वायो ! स्वा दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटुस्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌ ॥ 

३० वयठ० सास० | सोमाय साङ्गाय सर्पारबाराय०। 

भो सोम ! cai दिशं रक्ष वलि भक्ष सम सकुटुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताम्‌ . ७॥ 

NY, ९ 

३० तर्माशानम्‌° । इशानाय साङ्गाय सपरिवाराय० | 
सो ईशान ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष सम सकुटुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन ईशानः प्रीयताम्‌॥ 5॥ 

५०, अस्मे 

३% अस्मे रुद्रा मेहना० । ब्रह्मणे साङ्गाय सपरिवाराय० | 
भा ब्रह्मन्‌ ! स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन ब्रह्मा प्रीयताम्‌ ॥ ६ UI 

४”, SN पृथिवि 

३० स्याना प्थिवि० । अनन्ताय साङ्गाय सपरिवाराय० | 
भो अनन्त ! car दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटस्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन अनन्तः प्रीयताम्‌ ॥ १० ॥ 


द्शदिकपालानामेकतन्त्रेण बलिः 
30 area दिशे स्वाहाव्याच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणायै दिशे 
स्वाहाव्वाच्य दिशे स्वाहां प्रतीच्यं दिशे स्वाहाव्यांच्ये दिशे 
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ढुगौपूजनपद्धतिः परे 

स्वाहोदीच्ये दिशे wert दिशे स्वाहोद्ध्चोयें दिशे 
स्वाहाव्याच्यें दिशे स्वाहान्ताच्ये दिशे स्वाहाव्यीच्यें दिशे स्वाहा ॥ 
इन्द्रादिदशदिक्‌पालेभ्यः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः 


-सशक्तिकेभ्यः एतान्‌ सदीपदधिमाषभर्तबलीन्‌ समपयामि | 


भो भो इन्द्रादिदशदिकपालाः ! स्वा स्वां दिशं रक्षत बलि सक्षत 


सम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकतीरः च्तेमकतीरः शान्तिकतारः 
पुष्टिकतीरः तुष्टिकतीरः बरदा भवत | 


अनेन बलदानेन इन्द्रादिदशदिकपालाः प्रीयन्ताम्‌ | 
णे ग ~ 
गणशः 


३७० गणाना Alo । गणपतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 


-सशक्तिकाय एतं सदीपदधिमापभक्तबलि समपंयामि | 


भो गणपते ! स्वां [दशां रक्ष बलि भक्ष मम सङुटुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन गणपतिः प्रीयताम्‌ | 


बरुणबलिः 


३० तरवा यास० । वरुणाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 


सशक्तिकाय एतं सदीपदधिमाष भक्तबलि समप॑यामि | 


भो वरुण | स्वां दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुटुम्बस्य० | 
अनेन बलिदानेन वरुण: ध्रीयताम्‌ | 


पोडशमातृकाचलिः 


Ww ख्ये Sas Ps ~ ee 
३० समख्य दव्या० । गोयोदिषोडशमातृभ्यः साङ्गाभ्यः 
सपरिवाराभ्यः सायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः एत।न्‌ सदीपदघिमाषभक्त- 


-बलीन्‌ समर्पयामि | 


सो भो गोरयादिपोड्शमातरः ! स्त्रां स्वां दिशं रक्षत बलिं सक्षत 
सम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकन्र्यः Vaasa: शान्तिकञ्ये 


-पुष्टिकश्र्यः तुष्टिकञ्यः बरदा भवत | 
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8 ढुगौपूजनपद्धतिः 
अनेन बलिदानेन गौयोदिषोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌ | 
श्रियादिसप्तथृतमातकाबलि! 


3४ व्वसोः पवित्रमसि शतधारम्‌० । श्रियादिसप्रषृतमातृभ्यः 
साङ्गाभ्यः सपरिवाराभ्यः सायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः एतान्‌ सदीपद्धि- 
साषअक्तबलीन्‌ समपयामि | 

भो भो श्रियादिसप्नघृतमात्तरः ! स्वां स्वां दिशं रक्षत बलि भक्षत 
सम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकञ्यः क्षेमकत्र्ये: शान्तिकञ्यः 
पुष्टिकश्यंः Geass: वरदा भवत | 
अनेन बलिदानेन श्रियादिसप्रघूतसातरः भ्रीयन्ताम्‌ | 
नवग्रहवलिः 

39 आक्रुष्णेन रजसा०। सूयौय साङ्काय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय ईश्वराग्निरूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेबतासहिताय एतं सदीपदधि- 
माषभक्तबलिं समपेयामि | 

सो सूर्य ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः- 
कतो क्षेमकतो शान्तिकती० । 
` अनेन बलिदानेन सूयेः प्रीयताम्‌ ॥ १॥ 

३+ इसन्देवा:०. । सोमाय साङ्गाय सपरिबाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय उमारूपाधिदेबता-प्रत्यधिदेबतासहिताय एतं सदीपदधि- 
भाषभक्तबलि समर्पयामि | 

भो सोम ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः- 
कती क्षेमकतो शान्तिकती० | 
अनेन बलिदानेन सोमः प्रीयताप्र ॥ २॥ 


WY, ary Ge 

3० आरनसम्मूद्धादुव:० । भौमाय साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
-घाय सशक्तिकाय स्कन्दभूरुसिपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासहिताय एतं 
सदींपद्घिमाषभक्तबलि समपयामि। | 
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सो भोम ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु 
कती चेमकर्ता शान्तिकता० | 
अनेन बलिदानेन भोमः प्रीयताम्‌ ॥ ३॥ 

३५ उढ्वुध्यस्वाग्ने० | बुधाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय नारायणविष्णुरूपाधिदेबता-प्रस्यधिदेचतासहिताय एतं 
सदीपदधिमाषभक्तबलि समपयामि | 

सो ga! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकतो 
च्ञेमकती शान्तिकती०। 
अनेन बलिदानेन बुधः प्रीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 

३) बृहस्पते ऽअति० । ब्रृहस्पतये साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
घाय सशक्तिकाय ब्रह्लेन्द्ररूपाधिदेवता-प्रत्यधिदेवतासहिताय एतं सदीप- 
दधिमापभक्तबलि ससर्पयासि | 

भो बृहस्पते | इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्यऽ | 
अनेन बलिदानेन वृद्दस्पतिः प्रीयताम्‌ % ॥ 


३० अन्नात्परिछ्लतः० | शुक्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिक्राय इन्द्रन्द्राणीरूपाधिदेबता--प्रत्यधिदेवतार्साहताय एतं 
सदीपदधिमाषभक्तबलि समर्पयामि | 

भो शुक्र ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिबारस्य० | 
अनेन बलिदानेन शुक्रः प्रीयताम्‌॥ ६॥ 


३७ शन्नो देवी!० | शनैश्चराय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय यमप्रजापतिरूपाधिदेबता-प्रत्यधिदेवतासहिताय एतं सदी- 
पदधिमाषभक्तबलि समपयामि | 

सो Maat ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० ॥ 
अनेन बलिदानेन शनैश्चरः प्रीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 

oh कया नश्रित्रः० । राहवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
सशक्तिकाय कालसपरूपाधिदेवता-प्रस्यधिदेबतासहिताय एतं सदीपद्धिः 
माषभक्तबलिं समपयामि | 
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भो राहो ! इमं बलि ग्रहण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० | 
अनेन बलिदानेन राहुः प्रीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 


३% केतुं कृण्वन्‌० | केतवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय 
चित्रणुप्त्रह्मरूपाधिदेबता-प्रस्यधिदेबतासहिताय एतं सदीपदधिमाषभ क्तः 
बलि समर्पयामि | 

भो केतो ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० | 
अनेन बलिदानेन केतुः प्रीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 


पश्चलोकपालवलिः 


ना ro > a 

३० गणानां त्वा० । गणपतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय० 
सो गणपते ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिबारस्य० | 
अनेन बलिदानेन गणर्पातः प्रीयताम्‌ ॥ १॥ 


३) अस्ये ऽअस्विके० । gma साङ्गायै सपरिवाराये० | 
भो ga ! इमं बलि गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयु:कर्त्री 
Saat शान्तिकर्त्री० | 
अनेन बलिदानेन दुगा प्रीयताम्‌ ॥ = ॥ 


"५, SS SES ks ~ a 

३० वाया A त० । बायवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय० | 
भो वायो ! इमं बलि ग्रहण मस सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० | 
अनेन बलिदानेन वायुः प्रीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 


३ छृतं घृतपावानः० । आकाशाय साङ्गाय सपरिवाराय 
सायुधाय० । 
भो आकाश ! इमं बलि गृहाण मस सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० | 
अनेन बलिदानेन आकाशाः प्रीयताम्‌ ४॥ 
3४ बावाळूशा० । अश्विभ्यां साङ्गाभ्यां सपरिबाराभ्यां सायुधाभ्यां 
सशाक्तिकाभ्यां एतं सदीपदधिमाषभक्तबलि समपयामि | 


भो अश्विनो ! इमं बलिं गृहाण मम सङुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
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आयुःकतौरौ क्षेमकतौरौ शान्तिकतोरी पुष्टिकतीरौ तुष्टिकतारो बरदौ 
भवत: । 

, अनेन बलिदानेन अश्विनौ प्रीयेताम्‌ ॥ ५ ॥ 
~ NN ~ 
चास्ताष्पातचालः 
3% वास्त > ष्प्त > ० | nN “NX [oS 
qd वास्तोषपतय साङ्गाय सपरिवाराय सायु- 
घाय० | 
भो वास्तोष्पते ! इमं बलि ग्रहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य० | 
अनेन बलिदानेन वास्तोष्पतिः प्रीयताम्‌ ॥ ६॥ 
5 ~ नवग्र ब ~ 
एकतन्त्रण नवग्रहवालः 
७, LAC bari ती ~ | ~ ७ 
३० ग्रह ऽऊज्जोहुतयो व्यन्तो व्विप्प्राय मतिम्‌ । तेषां 
a ala eS ag I I 
व्विशिप्परियाणां बोड्हमिप्रमूज़झे० समंग्रभशुपयामग्रहीतोऽसी- 
an | = १1 NN Aare vid ०७ हि 
न्द्राय स्या जुष्ट्ट ग्रह्माम्येप ते बोनिरिन्द्रांय स्वा जुष्टटतमम्‌ ॥ 
सृयौदिनवग्रहेभ्य: साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः 
अघिदेवता-प्रत्यधिदेवता-गणपत्याद-पञ्चचलोकपाल-वास्तोष्पतिसहि- 
तेभ्यः एतान्‌ सदीपद्धिमाष मक्तबलीन्‌ ससपयामि | 
सो भो सूयोदिनवग्रहाः ! अधिदेवता-प्रत्यधिदेवताः पञ्चलोकपाल- 
वास्तोष्पतिसहिताः tai स्त्रां दिशं रक्षत बलि सश्चत मम सकुट्स्बस्य 
सपरिवारस्य APRA: च्षेमक्रतीरः शान्तिकतोरः पुष्टिकतोरस्तुष्टि- 
ch 
HAR बरदा भवत | 
अनेन बलिदानेन सूयोदिनवग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ | 
वास्तुवलिः 


३० वास्ताष्पतें० । शिख्यादिसहितवास्तोष्पतये साङ्गाय 
सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं सदीपदधिमाषभक्तबलि 
समर्पयामि | 
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भो शिख्यादिसहितवास्तोष्पतेः इमं बलि गृहीत सम 
सकुट॒म्बस्य | 
अनेन बलिदानेन शिख्यादिसहितबास्तोष्पतिः प्रीयताम्‌। 


के 


योगिनीबलिः 


< NI ~ 
३% यागं याग० । महाकाली-महालक््मी-महासरस्वतीसहित- 
गजाननाद्यावाहितचतुःषाष्टियोगिनीभ्यः wena: सपरिवाराभ्यः 
सायुघाभ्यः सशक्तिकाभ्यः इमं सदीपदघमाषभक्तबलिं समर्पयामि | 
भो महाकाली-महालच्मी-महास रस्वतीसहितचतुःषष्टियोगिन्यः ! 
इस बलि गृह्णीत मम सकङुट्म्बस्य सपरिवारस्य आयुःकच्यः चेसकत्य 
शान्तिकश्येः पुष्टिकञ्यः तुष्टिकश्यः वरदा भवत | 
अनेन बलिदानेन महाकाली-महालच्मी-सहास रस्वतीसह्वितगजान- 
नाद्याबाहितचतुःषष्टियोगिन्यः प्रीयन्ताम्‌ | 
असंख्यातर्द्र्घलिः 


५०, >> 
३० नसस्त रुद्र । रुद्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय० | 
भो रुद्र! इमं बलिं गृहाण मम सकुटुस्बस्य सपरिवारस्य आयुः- 
कतो? | 
अनेन बलिदानेन असंख्यातरुद्र: प्रीयता- | 
विष्णुबलि: 
w NS ° ~ ~ 
३० इद्‌ ।वष्णु;० । विष्णवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय० | 
सो विष्णो ! इमं अलि ग्रहाण मम सकुटम्बस्य सर्पारवारस्य 
आयुःकतो० | 
अनेन बलिदानेन विष्णुः प्रीयताम्‌ | 
C ~ 
दुगावालः ( प्रधानदेबताबलिः ) 
ॐ अम्बे ऽअस्मिकेऽम्वालिये० | दुगौये साङ्गायै सपरिवारायै 
~ a 
सायुधाये सशक्तिकाय० | 
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ढुगोपूजनपद्धतिः ८६ 
भो दुर्ग! इमं बलिं गृहाण मम सक्नुटुम्बस्य सपरिवारस्य 
आयुःकर्त्री क्षेमकत्री शान्तिकत्री पुष्टिकरी तुष्टिकर्त्री वरदा भव | 
अनेन बलिदानेन दुगी प्रीयताम्‌ । 
श्षेत्रपालवलिः 
एकस्मिन्‌ वंशादिपात्रे कुशानास्तीय तदुपरि मनुष्याहारचतुगु्ण 
द्विगुणं बा माष-दध्योदनं चा जलपात्रं च निधाय चतुमुखं दीपं प्रञ्वाल्य, 
३० नाह स्पशसावदनन्यसस्साद व्वरवान्रात्पुर ऽएतार- 
Wi । एमेनमवृथन्नमृता SHA व्वश्वानर क्षंत्रजिस्याय 
देवाः? ॥ 
इति 'क्षेत्रपालाय नमः? इत्युक्त्वा क्षेत्रपालं पोडशोपचारेः पञ्चो- 
> sc ° 
यचारेची सम्पूज्य प्राथयेत्‌। 
नमो वे क्षेत्रपालस्त्वं भूत-प्रेतगणेः सह । 
5 ७ AOA ९ 
पूजां बलि ग्रृहाणेमं साम्यो भवतु सबंदा॥ १ ॥ 
~ 9 ० ४० ° ७ An A 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सवान्‌ कामांश्च देहि मे। 
आयुरारोग्य मे देहि Aa कुरु सर्वदा ॥ २॥ 
चेत्रपालाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मारीगण- 
भरव-राक्षस-कूष्माण्ड-वेताल-भूत-प्रेत-पिशाच-डाकनी-शाकिनी- 
पिशाचिनीगणसहिताय एतं सदीपदधि-माषभक्तबलि समपयासि | 
भो क्षेत्रपाल ! सवतो दिशं रक्ष बलि भक्ष मम सकुट्म्बस्य सपरि- 
सारस्य आयुःकती च्ञेमकती शान्तिका पुष्टिकतो तुष्टिकती बरदो भव | 
अनेन बलिदानेन क्षेत्रपाल: प्रीयताम्‌ | 
बलि गृहन्त्विमं देवा आदित्या वसवस्तथा | 
मरुतश्चाश्विनो BST: सुपर्णाः पन्नगाः खगाः ( नगा: ) ॥ १॥ 
असुरा यातुधानाश्च पिशाचोरगराक्षसाः | 
डाकिन्यो यक्षबेताला योगिन्यः gear: शिबाः।। २॥ 
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६० दुगोपूजनपद्धतिः 


जुम्भकाः सिद्धगन्धबीः सौम्या विद्याधरा नगाः | 


दिकपाला लोकपालाश्च ये च बिष्नविनायकाः॥ ३ ।! 
जगतां शान्तिकतीरो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः | 
मा विघ्नं मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिनः ॥ 
Fal भवन्तु TAA भूत-प्रेताः सुखाबहाः ॥ ४ ।। 
भूतानि यानीह वसन्ति तानि 
बलिं गृहीत्वा  विधिवत्प्रयुक्तम्‌ | 
अन्यत्र वांसं परिकल्पयन्तु 
रक्षन्तु मां तानि सदैव चात्र॥५॥ 


ततो हुन्रीह्मणेन नापितेन (झाद्रेण ) वा क्षेत्रपालबलिं गहीत्वा 
यजमानमस्तकोपरि सक्कत्‌ भ्रामयित्वा चतुष्पथे निःक्षिपेत्‌ । ततो 
आचायः 


३४ हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा- 
ववक्रन्दाय स्वाहा प्ग्रोथते स्वाहां ग्रप्प्रोथाय स्वाहां गन्धाय 
स्वाहा घाताय स्वाहा 'निविष्ट्राय स्वाहोपंविष्ट्राय स्वाहा 
सन्दिताय स्वाहा asia स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय 
स्वाहा AGA स्वाहा Aa स्वाहा कूज॑ते स्वाहा ass 
स्वाहा व्विज॒म्भमाणाय स्वाहा व्विचत्ताय स्वाहा सठे०हानाय 

[होपस्थिताय स्वाहाऽयनाय स्वाहा प्प्राय॑णाय स्वाहां ॥ 
इति मन्त्रेण यजमानमरुतकोपरि जलं प्रक्षिपेत्‌ | 


९ ~ 
पूणा इतिः 
यजमानः रक्तवस्रवष्टितं श्रीफल ( नारिकेलफलं) स्रच्यामुपरि 


संस्थाप्य २० पूणाहुत्य नमः इति यथोपचारद्रव्येः श्रीफलं सम्पूजयेत्‌ 
पश्चात्‌ श्रीफलसहितां Gal ग्रहीत्वा उत्थाय पूणीहुतिं कुयोत्‌ | 
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दुगोपूजनपद्धतिः ६१ 
पूर्णाहुतिमन्त्रा! 


ॐ समुद्द्रादूम्मिम्मंधुमार॥ 5उदार॒दु पा शुना सममत- 
स्वर्मानट्‌ ॥ घृतस्य नाम शुह्यं बदस्ति जिह्वा दवार्नाममृतस्य 
मिः ॥ १॥ 

व्वन्नाम प्यत्रवामा घतस्यास्मिन्यज्ञे घारयामा नमामि ॥ 
उप ब्रह्मा श्यृणवच्छस्यस्यर्मानं चतु श्रद्भोब्वमोद्‌ गार 
ऽएतत्‌ ॥ २ 

AA SARI त्त्रयों SAT पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो 
डअस्य ॥ स्त्रिधा बद्धो saat रोरवीति महो देवो मस्पाँ२॥ 
ऽआववश ॥ ३ Ul 

स्त्रिधा हितं पणिभिशुद्यर्मानं गवि देवासो घतसन्वविन्द्न्‌ ॥ 
इन्द्र 5एकठ ० WA ऽएकञ्जजान व्यनादेक० CAT 
निष्ट्ठतक्षुर ॥ ४ ॥ 

एता अभर्पैन्ति हृद्ांत्समुदद्राच्छतव्त्रंजा रिएणा नावचक्षे ॥ 
घतस्य थारा 5अभिर्चाकशीम हिरण्ययो व्येतसो मध्य 
ऽआसास्‌॥ ५ ॥ 

सम्स्यक स्रवन्ति सरितो न धेनां 5अन्तहेदा मनसा पूय- 
मांना९ ॥ एते ऽअपन्त्यूस्मयों घतस्य मगा ऽइव क्षिपणोरीष- 
माणाई॥ ६ ॥ 

सिन्धोरिव प्प्राद्ध्व॒ने शूघनासो व्वातपप्रमियश पतयन्ति 
यहा) ॥ घृतस्य धारा 5अरुपो न व्याजी काष्ठठां भिन्दन्‌- 
Rate पिन्न्वमानः ॥ ७ ॥ 
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३२ ढुगोपूजनपद्धतिः 
अभिप्रचन्त समनेव योषा कल्याण्यु-- स्मर्यमानासो 
ऽग्निम्‌ ॥ घतस्य धार।९ समिर्धो नसन्त॒ ता जुषाणो हेष्बेति 
जातदेदाद ॥ ८ ॥ 
कन्या ऽइव व्वहतुमेतवा SY अञ्ज्यञ्जाना ऽअभिर्चाक- 
शाम ॥ यत्त्र सास सूयते सत्त्रं यज्ञो घतस्य धारां 5अभि 
THAT ॥ ९ ॥ 
अभ्यष॑त सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भदद्रा दूद्रविणानि धत्त ॥ 
e = I ~ ~ ~ 
इमं बज्ञन्नयत देवतां नो घतस्य धारा मधुमत्पवन्ते ॥ १० ॥ 
] A a WN 
। यान्ते Pad जुर्वनमधि शिश्रतम॒ल्त? संमुदुद्रे cara 
रायुपि ॥ अपामनीके समिथे ब ऽआभृतस्तमंश्याम गर्घुमन्त 
ऽऊस्मिम्‌ ॥ ११ ॥ 


CY AA 


मूद्धान दिवा seit Wer व्येश्यानरसत ऽआ जात- 
ग्निस्‌ ॥ Reso सम्म्राजमतिथि जर्नानामासन्ना Te जनयन्त 
देवा? ॥ १२ ॥ 


पुनस्त्वाऽऽदित्या रुद्द्रा व्यसुः समिन्धतां पुन्॑त्र्माणों 
व्वसुनाथ यज्ञ? ॥ घृतेन त्वं तन्वं व्वद्थेयस्थ स्याः dea 
खजमानस्य काम ॥ १३ ॥ 

पृण्णा द्वि परापत्‌ सुपृण्णा पुनरापत ॥ 

वस्नेव व्विक्क्रीणाबहा &इपमूज्जरठ० शतक्रतो ॥ १४ ॥ 


इदमग्नये वश्यानराय वसुरुद्रा दित्ये* 
यः शतक्रत अग्नये 
अदूभ्यञ्च न मस | en 
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ढुगोपूजनपद्धतिः ३३ 
वसोद्धाराहोममन्त्राः 


oh सर्मास्त्वाज्न 5ऋतवों व्वद्ध॑यन्तु संव्वत्सरा SHIT 
यानि स॒त्या ॥ सं दिव्येनं दीदिहि रोचनेन व्विछवा ऽआ भाहि 
पदिझश्चतंस्तः ॥ १॥ 

सं चेद्ध्यस्वाग्ने प्र च वोधयेनशुचचं तिष्छठ महते 
सोभंगाय ॥ मा च रिपट्पस॒त्ता ते ऽअग्ने ब्रह्मणस्ते AAAs 
सन्तु मान्ये ॥ २ ॥ 

त्वामंग्ने व्वृणते SATA SEA शिवो 5अग्ने संवरणे भवा 
न९॥ सपत्नहा नों ऽअभिमातिजिच्च स्वे गये जागहप्पयुच्छन॥।३॥ 

seq 5अधि धारया रयिं मा स्वा faq पूव्वचितों 
निक्रारिणं+ ॥ क्षत्रमग्न सृयममस्त तुब्भ्येमुपसत्ता व्वद्धता त 
5अनिष्टतः ॥ ४ ॥ 

ate wae Geo र॑भस्व मित्रेणाग्ने मित्र 

तस्व ॥ सजातानौ मद्ध्यमस्त्था 5एघि राज्ञांमन्ने व्विहव्या 
दिहीह ॥ ५ ॥ 

अति निहो ऽअति ख्रिधोत्यचित्तिमत्यरांतिमग्ने ॥ व्विश्वा 
ह्ग्ने दुरिता सह स्वाथास्मन्म्यठे० सहर्वीरा९' रयिं ale ॥ ६ ॥ 

अनाष्रृष्यो जातवेदा 5अनिष्टतो व्विराङमे क्षत्रभदीदिहीह ॥ 
Sasa saat: प्प्रमञ्चन्माउुपीब्भिय; Rasa परिपाहि 
नोव्वघे॥७॥ ae ie 

बृहरुप्पते सवितर्बोधयैनर० सढ०शितञ्चित्सन्तरा& सठ० 
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23 दुगौपूजनपद्धतिः 


शिशाधि ॥ व्वद्धेयेंन महते सोभगाय व्विश्श्व 5एनमनु मदन्तु 
देवा? ॥ ८ ॥ 
अमृत्त्रभूयादघ यद्यमस्य वहस्प्पते 5असिशस्तरमुश्वः ॥ 
प्रच्योहतामधिना मच्युमंस्माद्‌ देवानांमशे मिपजा शचीभिः ॥९॥ 

3० [व्वष्णान्यु क व्वाष्याण प्मवाच स्ख? पात्थिवाने 
व्विमसे रजासि ॥ बो अस्क्कभायदुर्चरडे० Gael व्विचकक्र- 
साणस्त्रेथो रुगायो व्विष्णवे स्वा ॥ १ ॥ 

दिवो at व्विष्ण ऽउत वां पृथिव्या महो वां व्विष्ण | 
ऽउरारन्तरिक्षात्‌ ॥ उभा हि हस्ता SABA पणस्या प्प्रयच्छ 
दक्षिणादोत सव्याद्‌ विष्णवे त्वा ॥ २ ॥ 
ग्र तद्‌ विष्णुंस्तवते व्वीग्ध ण मगो न भीम, कुचरो शिरिष्ट्ठा? | 
यस्योरषु त्रिषु व्विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि व्विश्व्वा ॥ ३ ॥ 

AT रराटमसि HTT इनप्त्रे स्थो व्विष्णोह स्यूरसि 
व्वष्णाद्धु योऽसि ॥ व्वष्णवमसि व्विष्णवे स्वा ॥ ४ ॥ 

देवस्य चा सावेतु) HAA Sal व्योहव्भ्यां पण्णो 
हस्तांड्म्याम्‌ ॥ आददे नाव्वसीदमहटे० रक्षसाङग्ग्रीवा ऽअगिं 
अन्ता ॥ बृहन्नसि Tegal बृहतीमिन्द्राय व्याच व्यद ॥ ५॥ 

आप्यायस्व समेतु ते ब्विइइवतं+ सोम रण्य । 

भवा व्यार्जस्य सङ्गथे ॥ ६ ॥ 

सन्त TV समु यन्त sara ववृष्ण्यान्न्यभि- 


मातपाह ॥ आप्यायमानो ऽअ 
सताय साम दावि अश्रवाछस्यु- 
तमान THT ॥ ७ ॥ ठा 
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दुर्गोपूजनपद्धति: ६४ 


आप्यायस्व मदिन्तम सोम व्विशवेभिरठ ० शुभिः । vat 
: ] ४ पुर = 
Ae सप्प्रथस्तमद सर्खा STF ॥ ८ ॥ 
३० सप्त त SHA स॒मिधः सप्त जिह्वा सप्त SHIT सप्त 
घास प्प्रियाण ॥ सप्त होर्ताई सपघा स्वा. बजन्ति सप्त 
SATAN घतेन स्वाहां ॥ १ ॥ 


Geass चित्त्रज्ज्योतिश्च सत्यज्ज्योतिररच 
ज्योतिष्माँश्च ॥ TVA ऽ्क्रतपाश्चात्यड०हाद ॥ २ ll 

इच्छ चान्याच्छ च US च प्प्रतिसच्ड च ॥ 

मितञ्श्च॒ सम्मितररच TATE ॥ ३ ॥ 

ऋतश् सत्यश्च TAA धरुणश्च ॥ 

Tat चं व्विधत्ता चं व्विधारय» ॥ ४ ॥ 

Ras सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च ॥ 

अन्तिसित्त्रश्च द्रे ऽअमित्त्रश्च गण? ॥ ५ ॥ 

इंदक्षांस 5एताद्क्षांस sags सदक्षांस॑ प्प्रतिसदक्षास 
ऽएतेन ॥ atest सम्मितासो नो 5अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे 
ऽआस्सन्‌ ॥६॥ 

स्वतंवाँश्च पग्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेधी चं ॥ 

क्रीडी च शाकी चोज्जे षी ॥ ७ ॥ 

इन्द्रन्देवीव्विशों मरुतोऽलुतर्मोनोऽभवन्न्यथेन्द्रनदैवीग्विशो 
मरुतोऽनुवच््मानोऽभवन्‌ ॥ Bak यज॑मानन्देनीश्च व्यिशों 
मानुपीश्ाबुवत्मानो भवन्तु ॥ ८ ॥ 
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इम स्तनमूज्जेस्वन्तं धयापां प्रर्पीनममै सरिरस्य मद्ध्ये ॥ 
उत्से GA मधुमन्तमव्वन्त्समुद्रिय्‌० सदनमाविशस्व ॥ ९॥ 


घत aaa घतमस्य यानधत ad थतम्यस्य 
घाम ॥ अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाक्रत व्यूषभ व्ताक्ष 
हव्यम्‌ ॥ १० ॥ अ 

a बाज्जश्च० । प्राणश्च० । ओजश्च० | ज्च्येष्ठयं 5०। सत्त्यं च०। 
gd च० | सन्ता च० शंच०। ऊक च० | रयिश्च०। व्वित्तं च०। 
व्त्रीहयञ्च० | अश्म्मा wo | अग्निश्च म ऽआपश्चः | say च०। 
अग्निश्च म ऽइन्द्रश्च० । fame! प्रथिवी च०। aso शुश्चः | 
आग्प्रयणश्च० | स्जचश्च०। अग्निश्च मे घर्मश्च सेऽ। व्न्रतञ्०। 
एका qo | चतस्जश्च० | त्र्यविश्च० | पष्ठरबाट्‌ च० | व्वाजाय स्वाह्वा० | 
आयुय्सज्ञेन० || 


३ व्वसो€ पुविस्त्रमसि शतर्धारं व्वसोंह पवित्रमसि 

] nN ~ AI ~ 
MAM ॥ देवस्त्वा सबिता पनात्‌ sale पवित्रेण 

] = Ti 
शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ ११ ॥ 


इदमग्नये वेश्वानराय न मम | 
~ ~ 
अग्नेः प्रदक्षिणम्‌ 
ततो यजमानः 


30 अभे नय सुपथां राये अस्मान व्विश्वानि देव व्वयुर्नानि 
“वान्‌ | युयाद्ध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ड्ठां ते नम ऽउक्ति 
व्विधेम ॥ 
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मर इत्यनेन सन्त्रेणाशि परिक्रम्य अभेः पश्चिमदिशि प्राडमुख- 

सुपविशेत्‌ । र्‌ 
हवनीयङुण्डभस्मधारणम्‌ 

तत आचायः हवनङुण्डस्य स्थण्डिलस्य वा ईशानकोणात्‌ 
खुवेण अस्मानीय प्रथमं स्वशरीरे ततो यजमानशरीरे च भस्मानुलेपनं 
कुयोत्‌ । ३४ त्र्यायुषं जमदग्नेः इति ललाटे | “कश्यपत्य ्यायुषम्‌? 
इति ग्रीवायाम्‌ । यद्देवेषु त्यागुषमूर इति दृक्षिणबाहुमूले । तन्नो 
ऽअस्तु YY’ इति हृदि । 

सख्नवप्रारानम्‌ । आचमनम्‌ | पवित्राभ्यां मार्जनम्‌ | अग्नौ पवित्रः 
प्रतिपत्तिः । ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्‌। पूर्णपात्र्रहणानन्तरं ॐ दोसा 
ददातु पृथिवी त्वा प्तिश्ह्ातु” इति ब्रह्मा बदेत्‌। ततो ्रह्मग्रन्थिविमोकः | 
पश्चादग्नेः पश्चिमतः प्रणीताबिमोकः | “३४ आपः शिवा; शिवतमाः श्रान्ताः 
यान्ततमास्ते कृण्वन्तु भेषजम्‌” इत्यनेन यजमानसुपयमनकुशीमार्जयेत्‌ | 
तत उपयमनछुशानामग्नौ प्रक्षेपः | 

अवभृथस्नानं गोदानं दक्षिणादानादिकं च 

यजमानः आचायोदित्राझणेः सह अवश्चथस्नानार्थं नद्यादौ गत्वा 
अवभ्रथस्नानं FAL! अथवा स्वगृहे एव प्रधानकलशोदकेन स्नानं 
कुयोत्‌ | ततो यजमानः आचायौय गोदानं प्रधानपीठादिकं च द्द्यात्‌ | 
पश्चात्‌ ब्रह्मादिऋत्विगभ्यः बृष-अश्व-रथ-ान्त्रीं ( पालकीम्‌ ) च दद्यात्‌ | 
भनन्तरं आचायोदिऋत्विग्भ्यः अन्येभ्यश्च सुवण दद्यात्‌ | 

ततो ब्राह्मणभोजनसङ्कलपं भूयसीदक्षिणासङ्कल्प॑ च कृत्वा छायापात्र- 
दानं कुयात्‌ । तत आचार्यः यजमानाय श्रेयोदानं दद्यात्‌। आचायः 
कृतस्य सनबम्रहमखशत चण्डीयागकमणः साङ्गतासिदृध्यथ तत्सम्पूर्ण- 
फलप्राप्त्यथ च यजमानाय श्रेयोदानं करिष्ये” इति सङ्कल्प्य, “शिवा 
आपः सन्तु! इति यजमानदक्षिणहस्ते जलं दद्यात्‌ । 'सौसनस्यमस्तु? 
इति पुष्पं दद्यात्‌ | अक्षतं चारिष्टं चास्तु’ इति अक्षतान्‌ दद्यात्‌ । तत 

७ ge पूछ 
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आचायः हस्ते जलाक्षतपूगीफलमादाय . “भवन्नियोगेन सया अस्मिन्‌ 
शतचण्डीयागकर्मीण यत्कृतं आचायंत्बं तथा च एमित्रोह्मणेः सह 
यत्कृतं दुीपाठ-जप-हवनादिकं च तेनोत्पन्नं यच्छेयस्तत्‌ साक्षतेन 
सजलेन पुगीफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे ।” तेन श्रेयसा त्वं श्रेयोबान्‌ भव, 
इत्युक्त्वा यजमानाय अपयेत्‌ | भवासि’ इति यजमानो ब्रूयात्‌ | 


उत्तरपूजनस्‌ 


ततो यजमानः प्रधानपीठादीनां विशेषतः श्रीभगवत्याः दुर्गायाः 
a = ७ 
घोडशोपचारः पश्चो पचारेवौ पूजनं Fate | 


कृष्माण्डबलिदानम्‌ 


आचम्य प्राणानायम्य | “३४ अपवित्र: पवित्रो aro’ इत्यात्मानं 
सम्प्रोच्य ढुगौदेव्याः षोडशोपचारे: पव्चोपचारेबी पूजनं कुयौत्‌ । ततः 
सङ्कल्पं कुयौत्‌ | देशकालौ सङ्कीत्ये “गोत्रः शमीऽहम्‌ ( बमो$हम „ 
गुप्तो$हम्‌ ) मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सर्वोरिष्टनिरसनपूवेकं सर्वो- 
भीष्टफलप्राप्त्यथ च श्रीहुरगादेवीप्रीत्यर्थं कूष्माण्डबलिदानं करिष्ये |? 
ततः कूषमाण्डबलि गन्धाक्षतपुष्पादिभिः सम्पूजयेत्‌ | 

पशुस्त्व॑ बलिरुपेण मम भाग्यादुपस्थितः | 

प्रणमामि ततः स्वरूपिणं बलिरूपिणम्‌॥ १ ॥ 

चण्डिकाप्रीतिदानेन दातुरापदू विनाशनम्‌ | 

चायुण्डाबलिरूपाय बले ! तुभ्यं नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 

यज्ञाथं बलयः स्रष्टा: स्वयमेव स्वयम्भुवा | 

अतस्त्वां घातयाम्यद्य यस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः ॥ ३॥ 
इति बलिमभिमन्त्रयेत्‌ | ततः (र हीं श्रीम्‌? इति गन्धाक्षतपुष्पाणि 
क्षिपेत्‌ | 

'रसना त्वं चण्डिकाया सुरलोकप्रसाधकः? इति | 

ततः वां at खङ्ग आं हु फट? इति खड्गं (शस्त्रं) सम्पूज्य स्वः 
दक्षिणहस्ते खड्गं ग्रहीत्वा ढुगो देवीं स्मरेत्‌ प्रणमेच्च | ततः “३5 कालि 
कालि यच्चेखरि ( बञ्चेश्वरि ) लोहदण्डायै नमः” इत्युकत्वा कूष्माण्डबलिं 
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N 


<~ ~ ~ ~ 
कत्तेयेत ( छेड्येत्‌ )। पश्चात्‌ “ॐ ef ऐ ef कौच्िक्रि ₹घिरेणाप्यायतामूर 
इति देव्ये अर्घं निवेदयेत्‌ | ततः कर्तितस्य कूष्माण्डबलेः पञ्च भागान्‌ 
कत्या पूत नादिभ्यः बलि दद्यात्‌ । तद्यथा-पृतनायै बलिभागं निवेदयाभि | 
चरन बालभागं निवेदयामि। पापराक्षस्यै बलिभारां निवेद्यामि । 
विदायं बलिभागं निवेदयामि | क्षेत्रपालाय बलिभागं निवेदयामि | 
~ „ यिवा-भाषपिष्टमयं पशुं कृत्वा खड्गेन कर्तयित्वा CHET 
निराखाय च बलि दद्यातू । तद्यथा--स्कन्दाय पश्वर्ध समपयामि | 
विशिखाय पश्वर्ध समर्पयामि | ; 
_ ॐ at स्फुर स्फुर ॐ हुं फट्‌ मर्द मर्द हुम्‌? इति बलिशेपभागं Wale 
बाह्द्द्यात्‌ | तत आचमनं माजेनादिकं च कृत्वा दुर्गो देवीं प्राथयेत्‌ | 
~ २) ~ 5 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः | 
चमः प्रकृत्य भद्राय नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ १॥ 

शरणागतदीनातेपरित्राण परायणे | 

सवस्याति हरे देवि नारायण नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 

सर्वेस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्वित | 

भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते ॥ ३॥ 

महिषन्नि महामाये चामुण्डे मुण्डमालिनि | 

~ a \ AR > 
आयुरारोग्यमेश्वय देहि देबि नमोऽस्तु ते॥ ४ ॥ 
रूपं देहि जयं देहि at भगवति देहि मे | 
[oS AN ° ७ 45 
पुत्रान्‌ देहि धनं देहि सर्वोकामांश्व देहि मे ॥ ५॥ 


ततः कपूरारतिक्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलि च कुयोत्‌ | 
तर्पणं माजेनं च 
७ ७ SS € AS 
ततो ब्राह्मणाः बृहत्पात्रे ge जलं बा दत्त्वा कुशैः दू्वोसिवौ 
3 दुगा तपयामि? इति तर्षणम्‌ , ॐ ent माजेयामि? इति च मार्जनं 
कुर्यु: | ततश्छायापात्रदानम्‌ | 
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; अभिषेकः 
तत AAA रुद्रकलश-प्रधानकलशयोजेलमे कस्मिन्‌ पात्रे एकीकृत्य 
तजलेन दूर्वा- कुशा-आम्रपल्लवेः प्राङसुखं सपरिवारं यजमानमभि- 
षिङचेत्‌ | 
| अभिषेकमन्त्राः 
3 देवस्य स्वा सवितुः प्रस॒वेऽश्चिनोतरोहुन्भ्यां पृष्णो 
इस्ताब्भ्याम्‌ ॥ सरस्वत्ये व्याचो यन्तुयन्त्रियें दधामि 
बृहस्पतेष्ट्रा सा्म्राज्येनामिपिश्चाम्यसो ॥ १ ॥ 
देवस्य खा०। सरस्वत्यै व्याचो यन्तुयन्त्रेणाग्ने?: 
साम्प्राज्येनाभिषिश्वामि ॥ २ ॥ 
देवस्य खा० | अश्विनोमैंपज्येन तेज॑से ब्रह्ववर््चसायाभिपि- 
ञ्चामि सरस्वत्यै भेषज्येन व्वीव्योयाज्नार्धायाभिषिज्चासीनद- 
स्येन्ट्रियेण बलाय श्रियं यशस5भिपिञ्चामि ॥ ३ ॥ 
३% शिरो म श्रीव्यशो मुखं fate केशाश्च इमश्श्रणि | 
राजां मे प्याणो ञ्अम्रतट० सम्प्राट्‌ चक्षुब्बिराट्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ ४॥ 
Wal म भद्द्व व्वाङ्‌ महो मनो मन्न्यु, स्वराड भार्म+ । 
मादार प्ममोदा 5अजुलीरज्ञानि Het में हः ॥ ५॥ 
बाहू में बलसिन्ट्रियठ० हस्तो मे कम्मं व्यीयय म्‌ | 
आत्मा क्षत्रमुरो मम ॥ ६ ॥ 
Tel राष्ट्रमदरमठ ०सों ग्ग्रीवाथ् श्रोणी | 
उरू 5अरत्नी जानुनी व्विशो Asst सब्बत॑+ ॥ ७॥ 
नाभस्म चित्त ववज्ञान पायुस्मेडपचितिव्भूसत्‌ । 
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ढुगोपूजनपद्धतिः १०१ 

आनन्दुनन्दावाण्डा म भगर सोभांग्यं Ges | जकङ्काब्म्यां 
पद्भ्यां थम्मा ऽस्मि व्विशि राजा प्रतिष्ठित ॥ ८ ॥ 

आंत क्षत्र AT TASTY राष्ट्रे प््त्यशशवेप प्रतिं तिष्ठामि 
गाउ Awe पति तिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिं प्याणेषु प्यति तिष्ठामि 
Te प्यात द्यार्वापृथिव्यो? प्रतिं तिष्ठामि यज्ञे ॥ ९ ॥ 

त्रया दुवा STHAA TAS शा? सराध॑सह। बृहर्प्पति- 
पुराहता देवस्य AIT? सवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥ १०॥ | 

प्रथमा द्वितीयं दवितीयस्तृतीयेस्ततीया सत्येनं सत्त्यं सहनेन 
उशा वजजाब्भरयजू छपि सामभि/ सार्मान्यग्मिऋच- पुरोऽचु- 
UAE पुरोऽनुवाक्या याज्याभियाज्या व्यषट्कारेव्वंषटकारा 
ARUN TAT म कामान्त्समद्धयन्तु भूः स्वाहा ॥ ११॥ 

३५ धामच्छद्ण्निरिनद्रों wat देवो बृहस्पति- | 

सचतसा AA दवा यज्ञ प्यावन्त नष शभे ॥ १२॥ 

७० त्व यविष्ठ दाशुषो न+ पाहि श्थृणधी शिरः । 

रक्षां तोकमृतत्मनं ॥ १३ ॥ 

आपो हि ठा मयोभ्रुवस्तान 5ऊज्ज दधातन । 

महे रणाय चक्षसे ॥ १४॥ 

बो ds शिवतमो रसस्तस्यं भाजयतेह न॑ः । 

उशतीरिव मातरं ॥ १५॥ 

तस्मा Sat गमाम वो सस्य क्षयाय जिन्व॑थ । 

आपों ज॒नयंथा च नईं ॥ १६ ॥ 
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१०२ दुगीपूजनपद्धतिः 


०८, 


a द्यो? शात्तिरन्तरिक्षठ० शान्तिः प्रथिवी शान्तिराप 
MATT. शान्तिः | व्यनस्पतयई शान्तिब्विश्वे देवाः 
शान्तित्रेह् शान्ति€ सव्बं3० शान्तिर शान्तिरेव शान्तिद सा मा 
शान्तिरेधि ॥ १७ ॥ 

३ बतोयत€ समीहसे ततो नो 5अर्भयं कुरु । 

TAS कुरु प्प्रजाव्भ्योऽभयं न पशुव्स्य+ ॥ Le ॥ 

ॐ पुनम्तुं मा देवजना) पुनन्तु मन॑सा धिय॑+ | 

पुनन्तु Carat भूतानि जातवेद पुनीहि मां ॥ १९ ॥ 

३५ आप्यायस्व ada ते व्विश्वत-- सोम व्वृष्ण्यम्‌ | 

T x Sod 

भवा व्वाजस्य सङ्गथे ॥ २० ॥ 

wy, if Qala bat ° 

Sh पञ्चनद्यु = सरस्बतीमपियन्ति TATA । 

i त ~ च > 

सरस्वती तु पंश्चधा सो देशेड्भवत्सरित्‌ ॥ २१ ॥ 

39 व्विश्चांनि देव सबितद्दुरितानि परासुव | 

बदू भद्रे TA ऽआ ST ॥ २२ ॥ 

पुराणमन्त्रेरभिषेकः 

सुरास्त्वामभिषिज्चन्तु त्रह्मनिष्णु-महेश्‍वरा: | 
Wee जगन्नाथस्तथा सङ्कषेणो बिभुः ॥ १॥ 
मयुम्नआनिुद्श्च भवन्तु विजयाय ते। 
आखण्डलोऽयिर्भगवान्‌ यमो बे निक्रतिस्तथा ॥ २॥ 
वरुण: लि धनाध्यक्षस्तथा शिवः | 
बरह्मणा सहिताः सर्वे दिक्पालाः पान्तु ते सदा ॥ ३॥ 
कीिलेदमी शतिधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया मतिः | 
बुद्धिलेजा वपुः शान्तिः कान्तिसतष्टिश्च मातरः ॥ ४ ॥ 
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€ 
दुगोपूजनपद्धतिः १०३ 
एतास्त्वामभिषिऊचन्तु देवपत्न्यः समागताः | 
आदित्यश्चन्द्रमा भौमो वुध-जीब-सिताकजा: ॥ ५॥ 
हास्त्वामभिषिश्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः | 
देव-दानब-गन्धवा यक्ष-राक्षस-पन्नगाः॥ ६॥ 
ऋषयो सुनयो गाबो देबमातर एब च। 
देवपत्न्यो द्रुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः ॥ ७॥ 
अस्त्राणि सवेशासत्राणि राजानो वाहनानि च | 
ओषधानि च ररनानि कालस्यावयबाश्च ते ॥ ८ ॥ 


सरितः सागराः शेलास्तीथौनि जलदा नदाः | 
एते त्वामभिषिव्वन्तु धर्मेकामार्थसिद्धये ॥ ६ ॥ 


क्ष ९ 
शमा- प्रार्थना 
पापोऽहं पापकमो$हं पापात्मा पापसम्भवः | 


त्राहि मां देबि चण्डेशि सवेपापहरा भब ॥ १॥ 


आवाहनं न जानामि न जानामि विसजेनम्‌ | 
पूजां चब न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि २॥ 


यत्पूजितं मया देवि भक्तिश्रद्धाविबर्जितम्‌ | 
तत्सव परिगृह्णन्तु दुगोद्या: सवेदेवताः ॥ ३॥ 


मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि 
यत्पूजितं मया देबि परिपूण तदस्तु मे॥ ४॥ 


जपच्छिद्रं तपश्छिद्रं यच्छिद्रं यज्ञकर्मणि | 
सव भवतु मे$छिद्रं ब्राह्मणानां प्रसादतः॥ ५॥ 


अन्यथा शरणं नास्ति खमेव शरणं मम | 
तस्मात्कारुण्यभावेन क्षमस्व परमेश्वरि॥ ६॥ 


अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया । 
दासोऽयमिति मां मत्त्वा क्षमस्व परमेश्वरि॥ ७॥ 
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१०४ दुगोपूजनपद्धतिः 
[नतोऽङ्ञानत्तो वापि यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ | 
aca क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ८॥ 


कमणा मनखा वाचा पुजन यन्सया कृतम्‌ | 
तेन तुष्टिं समासाद्य प्रसीद परमेश्वरि ॥ & ॥ 


देवत्रिसजेनम्‌ 

ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । उप प्यरयन्तु 
मरुतं = सुदानव॒ इन्द्र ATT सचां ॥ १ ॥ 

ॐ यज्ञ AIRS AMINES स्वां योनिङ्गच्छ स्वाहा | 
एष तें यज्ञो यज्ञपते सहसक्तवाक सरव्वेवीरस्तञ्जुषस्व 
स्वाहा ॥ २॥ 

सम॒द्द्र गच्छ स्वाहाऽन्तरिक्ष गच्छ स्वाहा देवढ० 
संबितार गच्छ स्वाहा मित्रावरुणो गच्छ स्वाहांऽहोरात्त्रे गच्छ 
स्वाहा छर्न्दा४सि गच्छ स्वाहा द्यार्वाप्रथिबी गच्छ स्वाहा यज्ञं 
TS स्वाहा सोम गच्छ स्वाहां दिव्यं नभो. गच्छ स्वाहाऽ 
व्वश्चानर गच्छ स्वाहा मनो मे हाहि बच्छ दिवं ते धमो गच्छत 
स्वुज्ज्यातः प्रथिवी भस्मनाएंण स्वाहां ॥ 


उत्तिष्ठ देबि चण्डेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च | 

कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥ १॥ 
दुर्ग देबि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छ पूजिते | 

यत्पूजितं मया देबि परिपुण तदस्तु मे॥२॥ 

पूजामिमां मया देबि यथाराकत्युपपादिताम्‌ | 

रक्षाथ त्वं समादाय . व्रज स्वस्थानसुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
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ढुगौपूजनपद्धतिः १०५ 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मासिकाम्‌। 
इष्टकामसमृदूध्यथं पुनरागमनाय च॥ ४॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रे स्वस्थाने परमेश्वरि | 
यत्र ब्रह्मादयो देबा तत्र गच्छ हुताशन ॥५॥ ` 
प्रमादात्‌ छुबेतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ | 
स्मरणादेव तदू विष्णोः सम्पूण स्यादिति श्रतिः ॥ ६ ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु | 
न्यूनं सम्पूणतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ७॥ 
यजमानः--“३ॐ विष्णवे नमः? इति त्रिव देत्‌ | 

यजसानरक्षावन्धनसन्त्र; 

Sh बदार्यध्नन्दाक्षायणा हिरण्यढ० शतानीकाय सुमनस्य 
मांनारं। तन्म॒ ऽआ बध्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदष्ट्रि- 
खथासम्‌ ॥ 

यजमानपत्नीरक्षाबन्धनमन्त्रः 

ॐ तं पत्नीभिरजुंगच्छेम देवा) पुल्रैब्भ्रोवभिरुत वा 
हिरण्ये€ ॥ नाक ग्रव्णाना) सुकतस्य लोके तृतीये TE sate 
रोचने दिव> ॥ 

यजमान-तिलककरणम्‌ 
आदित्या बसबो रुद्रा विश्वेदेवा सरुद्गणाः। 
तिलकं ते प्रयच्छन्तु कामघमोर्थसिद्धये ॥ क 
इति मन्त्रेण आचायः यजमानमस्तके कुङ्कमादिना तिलकं कुयात्‌ | 
येऽक्षताः क्षतहन्तारो इन्तारोऽखिलबेरिणाम्‌ | 
ताँस्ते मूष्नि प्रयच्छामि तेन ते शं सदा भवेत्‌ 
इति मन्त्रेण तिलकमध्ये भक्षतान्‌ विदृध्यात्‌ ; 
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१०६ दुगीपूजनपद्धतिः 
यजमानायाशीर्वादः 


३० पुनस्त्वाऽऽदिच्या VERT SAAS समिन्धतां पुन॑त्रह्माणों 
व्वसुनीथ यज्ञ? । घतेन त्वं तन्वं व्वद्धयस्व aw सन्त 
खजमानस्य BALE ॥ १ ॥ 


दीग्घाथुस्त 5ओषधे खनिता बस्मे च च्या खर्नास्य ql 
अथा स्व दीग्घोयुभ स्वा शतवल्शा व्यि रोह तात्‌ । 


३५ व्यवस्वन्नादित्यप त सोमपीथस्तस्मिन्‌ सत्स्व । 
PACH नरो व्वचसे दधातन बर्दाशीही दस्पती व्यामः 
म॑इनुत$। पुर्मान्‌ पुत्त्रो जायते व्विन्दते व्वस्वर्धा व्विश्वाहारप 
5एघते गृहे ॥ ३ ॥ 


_ SRT न Seal व्यृद्धश्भवारं स्वस्ति de पूषा 
'्बथवदाऽ। स्वार्त नस्ताक्ष्यो 5अरिष्ट्नेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्प्पातद्देधातु ॥ ४ ॥ 


श्रवरचस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात्‌ पवमान महायत ॥ 
मान्य धन पश बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीथमायुः ॥ ५ ॥ 
शान्तिरस्तु शिवं चास्तु शुभ चास्तु धनं तथा | 
Wek वृद्धिस्तु ब्राह्मणानां प्रसादतः ॥ १॥ 
य र पुत्रिणः सन्तु पुत्रिण सन्तु पोत्रिणः। 

धेनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌॥ २॥ 


मन्त्राथी: सफलाः सन्तु Gat: सन्तु 
न्तु मनोरथाः | 
रमा बुद्दिनाशो$स्तु मित्राणामुद्यस्तव || ३॥ 
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दुर्गापूजनपद्धतिः १६७ 

यजमानपत्न्या आशीर्वादः 
३० अर्नाशष्टा परस्तादग्नेराधिपत्य 5आयुर्म्म दा प॒त्त्रच॑ती 
दक्षिणत ऽइन्द्रस्याधिपत्ये Asi में दाई सुषदा पश्चाहेवर्स्य 
सावेतुराधिपत्त्य VF दा 5आश्श्रुतिरुत्तततों धातुराधिपत्त्ये 


रायस्पाप सं दा८ ॥ व्वश्वातरुपारषाद्‌ वृहस्पतराधिपत्त्य 5आजों 
से दा व्विश्खाब्म्यो मा नाष्ट्राब्थ्यस्प्पाहि सनोरञ्इ्वांसि॥ १ ॥ 


३० यावती द्यावापृथिवी यावच्च सप्त सिन्धवो व्वितस्त्थिरे | 
ताबन्तमिन्द्र ते TRAST Baas मयि ग्रह्माम्यक्षितम्‌ ॥२॥ 
४ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यांवहोरात्त्रे पार्थे नक्ष॑त्राणि 
रूपसधिनो व्यात्तम्‌ ॥ इष्ण्णन्निपाणाञ्चं म॑ ऽइपाण सर्व्वलोक म॑ 
ऽइषाण ॥ ३ ॥ 
ततो यजमानाय प्रसादापेणम्‌ | 
इति शतचण्डीपाउस्य हवनादिविधिः | 


— OE 
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परिशिष्ट--भाग 


[ दुगोके पाठ, हवन, बलिदान आदि विविध महत्वपूर्ण 
विषयोंपर बिचार ] 


लेखक 
ANITA गोड वेदाचाय 


CC-0. Late Pt. Manmohan Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


& श्रीहरिः ® 

१. शतचण्डी ९ दिनमें अथवा ५ दिनमें होती है । ५ दिनमें होने- 
चाली शतचण्डीमें वुद्धिक्रमसे दुर्गाका पाठ होता है। इसमें प्रथम 
दिन एक पाठ, द्वितीय दिन दो पाठ, तृतीय दिन तीन पाठ, चतुर्थ 
दिन चार पाठ और पञ्चम दिन पाँच पाठकर शतचण्डी समाप्त 
करना चाहिये । 'पश्चमेऽहनि समाप्तिः स्यात्‌’ ऐसा लिखा भी है! 

नव दिनकी शतचण्डीमें दुर्गापाठ करनेवाले १० ब्राह्मण होने 
चाहिये। आचार्थ, ब्रह्मा आदि अलग होते हैं। पाँच दिनकी 
शतचण्डीमें वृद्धिक्रमसे दुर्गापाठ करनेके लिये १० ब्राह्मण होने 
चाहिये । आचार्य और ब्रह्मा पृथक्‌ होते हैं । 

शतचण्डीमें हवन-सामग्री सवा मन लगती है । 

२. कुछ आचार्योका मत है कि शतचण्डी ऐसे दिन प्रारम्भ करना 
चाहिये, जिससे दुर्गाके १०० पाठ अष्टमी, नवमी, चतुदेशी अथवा 
पुणिमाको पूर्ण हो जाये । 

2. शतचण्डी अथवा सहस्रचण्डीका दशांश हवन दुर्गाके ७०० 
श्लोकोंसे अथवा केवल नवाणं-मन्त्रसे अथवा 'नमो देव्ये महादेव्ये ० 
इस मन्त्रसे अथवा 'जयन्ती मङ्गला काली०' इस मन्त्रसे किया जा 
सकता हे । 
oe प्रय सा 
च्य ae एक मालाद्वारा ५ एँ ह्लीं कनी चामुण्डायै 

इस नवाणमन्त्रसे १० माला अथवा १ मालाद्वारा हवन 
करना चाहिये । 


५. नवार्णमन्त्रका केवल घृतसे ही हवन करना चाहिये 
में १ हि) 
६. तवरात्रिमै नवमीको ही हवन करना चाहिये अथवा अपनी 


कुलपरम्पर में far 
कु के अनुसार अष्टमी या नवमीको दिन अथवा रात्रिमें 


हवन करना चाहिये | अथवा अष्ट धमें 
करना चाहिये । हू 1 अष्टमी ओर नवमीकी सन्धिमें हवन 


\ 
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७. नवमीको बलिदान करनेसे ऐश्वयंकी प्राप्ति होती है-- 
नवम्यां बलिदानं तु कतंव्यं वे यथाविधि । 
जपं होमं च विधिवत्‌ कुर्यात्तत्र विभुतये ॥ 
( कालिकापुराण ) 
नवमी तिथिको यथाविधि बलिदान करना चाहिये । ऐश्वर्य- 
को प्राप्तिके लिये विधिवत्‌ जप और हवन करना चाहिये ।' 
नवम्यामपराह्नेन बलिदान प्रशस्यते । 
दशमीं वर्जेयेतत्र नात्र कार्या विचारणा ॥ 
( कालिकापुराण ) 
नवमी तिथिको अपराह्व॑में बलिदान करना प्रशस्त कहा गया 
है। बलिदानके लिये दशमी तिथिका परित्याग कर देना चाहिये, 
इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं है ।' 
८. अष्टमी तिथिको बलिदान करनेसे हानि होती है-- 
'बलिदाने कृतेऽष्टम्यां पुत्रभङ्गो भवेन्नृप ।' 
( देवीपुराण ) 
है नृप ! अष्टमी तिथिको बलिदान करनेसे पुत्रका भङ्ग होता है ।' 
'अष्टम्यां बलिदानेन पुत्रनाशो भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ।' 
( कालिकापुराण ) 
अष्टमी तिथिको वलिदान करनेसे निश्चित ही पुत्रका नाश 
होता है।' 

९. दुर्गा देवीका विसर्जन नवमी और दशमी दोनों ही दिन हो 
सकता है। वस्तुतः दुर्गाका विसर्जन दशमीको प्रातःकाल करना 
उचित है । 

१०. दुर्गासप्तशतीका एक ही दिनमै कई पाठ करना हो, तो 
कवच, अगला, कीलकका प्रथम बार अर्थात्‌ एक ही बार पाठ 


करना चाहिये, बार-बार नहीं । रहस्यत्रयका पाठ दुर्गापाठके अन्त- 
चाले पाठमें करना चाहिये । 
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११. नवाण-मन्त्रका जप दुर्गापाठके सभी पाठमें आद्यन्तमें करना 
चाहिये और रात्रिसूक्त तथा देवीसूक्त प्रत्येक दुर्गापाठमें करना 
चाहिये । 

१२. दुर्गापाठ करते समय अध्यायके अन्तमें इति' कहनैसे 
लक्ष्मीका नाश, 'वध' HEAT कुलका नाश और 'अध्याय' कहुनेसे 
अपने प्राणका नाश होता है । अतः केवल 'माकेण्डेयपुराणे' इत्यादि 
कहना चाहिये । 


इति शब्दो हरेल्लक्ष्मी वधः कुलविनाशकः | 

ग्रध्यायो हरते प्राणान्‌ मार्कण्डेयादिक वदेत्‌ ॥ 
१३. दुर्गाके सम्पुटित पाठमें भी दुर्गासप्तशतीके woo मन्त्रोसे 
woo ही आहुति देनी चाहिये, यह 'दुर्गोपासनाकल्पद्रुम' में लिखा है। 


कदाचित्सम्पुटं युक्त पठेत्सप्तशतीस्तवम्‌ । 
ससम्पुटं पठेद्‌ होमो हुनेत्‌ सप्तशताहुतीः ॥ 
१४. सात्त्विक मनुष्योंको दुर्गापूजामें कुष्माण्ड, नारिकेल, इक्षदण्ड, 
नीबु और उड़द आदिकी बलि देनी चाहिये । F 


१५. दक्षिण दिशामें दुर्गाका मुख कर स्थापन करनेसे वह 
शुभ देनेवाली, पूर्वे दिशामें मुख कर स्थापन करनेसे जयको 
देनेवाली और पश्चिम दिशामें मुख कर स्थापन करनेसे प्रत्येक 
कार्यको सिद्ध करनेवाली कही गयी दै। उत्तर दिशामें मुख कर 
दुर्गाको स्थापना नहीं करना चाहिये । 


याम्यास्या शुभदा दुर्गा पूर्वास्या जयवद्धिनी । 
पश्चिमाभिमुखी नित्या न स्थाप्या सौम्यदिङःमुखी ॥ 

१६. शतचण्डी, सहस्नचण्डी आदिमें १०० अथवा ९ अथवा १ 
छेमारीका प्रतिदिन पूजन करना चाहिये | अथवा ग्रथाशक्ति कुमारीका 
पुजन करना चाहिये । अथवा प्रतिदिन एक-एक कन्याकी संख्याका 
वृद्धि कर उसका पूजन करना चाहिये | 
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१७ शतचण्डी, सहस्रचण्डी आदिमें जाति-भेदसे कन्याके पुजनका 
अलग-अलग फल इस प्रकार लिखा है-- | 
(क) fast सर्वेष्टसंसिद्धथे यशसे क्षत्रियोद्धवाम्‌ । 
वेश्यजाँ धनलाभाय पुत्राप्त्ये शुद्रजाँ यजेत्‌ ॥ 
(a) ब्राह्मणीं सर्वकार्येषु जयार्थे नृपवंशजाम्‌ | 
लाभार्थें वैश्यवंशोत्थां सुतार्थे शृद्रवंशजाम्‌ ॥ 
दारुणे चान्त्यजातीयां पूजयेद्‌ विधिना नर: ॥ 
१८. शतचण्डो आदिमें पूजनार्थं वर्ज्यं कन्या इस प्रकार कही 
गयी हैं 
हीनाधिकाङ्गीं कुष्ठाधिविकारां कुकुलां तथा । 
ग्रन्थिस्फुटित सर्वाङ्गां रक्तपूयत्रणाङ्किताम्‌ ॥ 
जात्यन्धां केकरां काणां Heat तनुरोमशाम्‌ | 
सन्त्यजेद्रोगिणीं कन्यां दासीगर्भसमुद्धवाम्‌ ॥ 
१९. शतचण्डी और सहस्रचण्डी सर्वदा की जा सकती है। इसके 
लिये उत्तरायण और दक्षिणायनका बिचार अनावश्यक al 
२०. शतचण्डी अथवा सहस्रचण्डीमें wavs दीपक यदि बुझ 
जाय, तो ३9 जयन्ती मङ्गला काली” इस मन्त्रसे अथवा 32 ऐं ह्वी 
क्लीं चामुण्डाये विच्चे' इस नवार्ण-मन्त्रसे अथवा “5५ देवि ! 
प्रपन्नातिहरे प्रसीद०' (दुर्गा ११३ ) से पाठका दशांश हवन करे। 
अथवा 'करोतु सा नः णुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यपहन्तु चापदः 
( दुर्गा ५।८१ ) इस मन्त्रसे दशांश हवन करे | | के 
२१. नवरात्रिका पवे प्रतिवर्ष चार बार आता है--चेत्र, आश्विन, 
आषाढ़ और माघमें | 
चेत्रे55श्विने तथा55घाढे माघे कार्यो महोत्सव: | 
नवरात्र महाराज पुजा कार्या विशेषतः ॥ 
( देवीपुराण ३।२४।२१ ) 
आश्वने मधुमासे वा तपोमासे शुचौ तथा t 
चतुर्ष नवरात्रेषु विशेषात्फलदायकम्‌ ॥ 
देवी भागवत, माहात्म्य १३१ ) 
IY 
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२२. दुर्गायज्ञमें दुर्गासप्तशती के द्वारा हवन होता है। प्रतिदिन 
अथवा पुर्णाहुतिके दिन 'दुर्गासहस्रनामावजी' ( देवीसहस्रनामावली ) से 
हवन करना चाहिये । ुर्गायज्ञमें हवन करनेवाले ९ विद्वान्‌ होते हैं। 
आचार्य, ब्रह्मा और द्वारपाल आदि सव मिलाकर २१ अथवा १६ 
विद्वान्‌ होते हैँ । यह यज्ञ ९ दिनमें होता है । दुर्गायज्ञमें हवनसामग्री 
१५ मन अथवा १० मन लगती है । 

२३. जो मनुष्य प्रतिदिन दुर्गाका पाठ करता है, उसकी अकाल 
मुत्यु नहीं होती और उसकी सुखपूर्वक ज्ञानावस्थामें मृत्यु होती है । 

२४. जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके पूर्व और 
सायङ्काल दीपक जलनेके अनन्तर दुर्गाके मन्दिरमें अथवा दुर्गाके 
चित्रको अपने सामने रखकर घुतका दीपक जलाकर दुर्गाका ध्यान 
करता हुआ दुर्गासप्तशतीके चतुर्थाध्यायकी शक्रादिस्तुति' का 
पाठ करता है, वह विघ्न-बाधाओंसे सवदा मुक्त रहता है और उसको 
मनोभिलषित वस्तुओंको प्राप्ति होती है । 


२५. जो मनुष्य निशीथ कालके बाद घृतका दीपक जलाकर 


दुर्गाका ध्यान करता हुआ 'ॐ दुर्ग स्मृता० इस समन्त्रका प्रतिदिन ,६ 


११ माला जप करता है, उसको धनकी प्राप्ति होती है और उसकी 
सर्वविध विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । 

२६. जो मनुष्य 'ॐ शूलेन पाहि नो देवि” इस मन्त्रको 
१२५०००० ( बारह लाख पचास हजार ) बार जपकर सिद्ध कर 
लेता है, वह उक्त मन्त्रको & बार कहकर जिसको झाड़ देता 
( फूंक देता ) है उसका अधंकपारी ( मस्तकका ग्राधा ददे ) रोग 
दूर हो जाता है | 


“Ege 
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“कलो चण्डीविनायको? के अनुसार कलियुगमें दुर्गा और गशेशकी 
विशेष प्रधानता कही गयी है। इसीलिये कलियुगमें दुर्गाकी विशेष 
महत्ता है | 

दुर्गाकी उपासना नित्य ओर काम्य-भेदसे स्वेदा की जाती ai 
दुर्गाकी उपासनामें कुछ लोग 'पशु-बलि' भी करते हुँ, जोकि 
कलियुगमें वर्ज्यं है। जिस प्रकार कलियुगमें गवालम्भन प्रभृति 
त्याज्य हैं, उसी प्रकार कलियुगमें पशु-बलि भी त्याज्य है । 


बैदिक यज्ञोंमें पशुकी हिसा मीमांसादि शास्त्रोके द्वारा विहित 
होने पर भो सर्वशास्त्र-सम्मत नहीं है। सांख्यदर्शनके प्रणेता कपिल 
मुनिने यज्ञीय हिंसाको भी प्रत्यवाय कहा है | 


श्रौतयज्ञमें बलिदानकी जो विधि है, उसे बहुत लोग क्षेपक 
.कहते हैं। शतपथब्राह्मण ( ३।२।२।& ) में वनस्पतियोंको 'यज्ञिय' 
कहा गया है । अतः पशुओंकी बलि न कर उसके अनुकल्प ( बदले ) 
में वनस्पतियोंके द्वारा काये किया जा सकता है । अतः श्रौतयज्ञमें 
साक्षात्‌ पशुबलि न कर उसके स्थानपर वनस्पति अथवा आटेके 
पिण्ड आदिसे ही काम चलाना चाहिये । 


` श्रौतयज्ञमें पशु-बलिका जो विधान है, वह अन्य युगके लिये है, 
कलिगुगके लिये नहीं । अतः कलियुगमे पशु-बलि सर्वंथा निषिद्ध 
और निन्दनीय है | 


बेदों तथा तदतुयायि शास्त्रोमें जहाँ पशुहिसाके वचन मिलते है, 
वहीं पर 'अहिँसा वैदिकी प्रोक्ता' इत्यादि खक भी प्राप्त हैं । मनु- 
स्मृति, याज्ञवल्क्यस्मृति आदि घमं शास्त्रके ग्रन्थो कलिवज्यं-प्रक रणमें 
पशुहिसानिषेधपरक सामान्य तथा विशेष अनेकों प्रमाण उपलब्ध हैं । 
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शास्त्रोंमें 'मा हिस्यात्सर्वा भूतानि’ जो लिखा है, यह वस्तुतः 
जीवमात्रकी हिसाका निषेधक है । अतः जीवहिसाके अनुकल्पमें . 
कृष्माण्ड, नारिकेल, इक्षदण्ड, उड़द आदिका उपयोग करना चाहिये। 
वेदादि शास्त्रोंमें पशु-बलिके स्थानपर प्रतिनिधिरूपसे कुष्माण्ड, 
नारिकेल, इक्षुदण्ड, नीबू, उड़द आदि 'बलि-द्रव्य स्वीकार किया है, 
जो कि तत्तत्स्थानोंमें यह विधान प्रचलित भो है। अतः सभीको 
देवी-देवताके पूजनमें पशुबलिके स्थानमें कूष्माण्ड, नारियल आदिकी 
बलि करनी चाहिये । लिखा भी है-- 
“पूजोत्तरं माषभक्तबर्लि कूष्माण्डादिबलिं वा निवेदयेत्‌ V 
( रुद्रयामल ) 
'पुजाके अनन्तर उड्दकी बलि अथवा कृष्माण्डको बलि देवी- 
देवताको समर्पित करे ।' 
कृत्वा WaT व्याघ्रं नरं सिंहं तथेव च। 
पूजोत्तरं च देवाग्रे बलिरूपेण अर्पयेत्‌ ॥ 
( स्कन्दपुराण ) 
घृतका व्याघ्र ( बाघ ), मनुष्य अथवा सिंह बनाकर, पूजाके 
अनन्तर देवताके सम्मुख बलिरूपमें अपित करे ।' 


aa: सात्त्विक प्रकृतिके मनुष्योंको पशुबलि नहीं करनी चाहिये | 

सात्त्विक मनुष्योंको जीवहत्या करनेका निषेध किया गया है-- 
सास्विको जीवहत्यां वै कदाचिदपि नाचरेत्‌ । 
इशुदण्डञ्च कूष्माण्डं तथा वन्यफलादिकम्‌ ॥ 
ales: शारिचूणेः पशुं कृत्वा चरेद्‌ बलिम्‌ ॥ 

“सात्त्विक मनुष्यको . कदापि जीवहत्या ग. । 


बह इशुदण्ड, कृष्माण्ड और बनके फलादिकी बलि दे ग्र 
भो थवा खीरके 
पिण्ड श्रौर चावलके पिसे हुए पिण्डका ES हुए पिण्डका पशु बनाकर बलिदे। . 


१. अनन व्यन्जन-पुष्पास्थु-बलिगरव्यमुदाहतम्‌ | ( जयसिहकल्पद्रम ) . ` ` 


A 
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बलिदानके वास्तविक रहस्यको न जाननेवाले मांसभक्षक 
निरपराध पशुओंका बलिदानकर घोर पाप करते हैं । वस्तुतः 
उत्तम कोटिका बलिदान तो 'आत्म-बलिदान' है । आत्म-बलिदानमें 
मनुष्यको अपने जीवात्माको ही पशु मानकर उसे देवी-देवताके 
निमित्त समर्पण करना पड़ता है | 


ऐतरेयब्राह्मण ( ६1३ ) में लिखा है-- 
“सबोभ्यो वा एप देवताभ्य आत्मानमालमते | 
अर्थात्‌ यज्ञकर्ता समस्त देवताओंकी प्रसन्नताके लिये अपने आत्मा 
( अहङ्कार ) को सर्मापत करता है । 
जो लोग दुर्गाके यथार्थ स्वरूपको न जानकर उसके निमित्त 
पशुबलि करते हैं, उन्हें पशुबलिको जगह AIA अहंभावका बलिदान 
करना चाहिये, न कि निरीह पशुओंका | 


प्राचीन घामिक इतिहास देखनेसे प्रतीत होता है कि-एक युग 
ऐसा था जब यज्ञ तथा धामिक अनुष्ठानोंके अतिरिक्त भो पशुबलिका 
प्रावल्य हो गया था और मांस-भक्षणके लोभियोंने THAT आडम्बर 
बनाकर अपनी तृप्तिके लिये हिसाको प्रचारित किया । ऐसी स्थितिमें 
कुछ areal ( संस्कारहीनों ) को सनातन वेदिकघर्मपर आक्रमण 
करनेका अवसर मिला । हिंसाको आइ लेकर शास्त्र और वेदोंपर 
आक्रमण प्रारम्भ हुए और नवोन मिथ्या धर्मोकी परिकल्पना होने 
लगी | ऐसी स्थितिमें मुनियों, शास्त्रविदो और मनीषियोंते धमे रक्षाके 
निमित्त सात्त्विक वैष्णव यज्ञोंका प्रचार प्रारम्भ किया और पशुबलिके 
स्थानमें कूऽमाण्ड, नारिकेल, इश्लुदण्ड तथा चुत, दधि, मधु इत्यादिको 
बनो हुई बलियोंको स्वीकृत किया। इन es सात्त्विक अनुष्ठानोंकी 
प्रतिष्ठा महषि वेदव्यासजीने विभिन्न पुराण की । इनके ae 
पशबलिके आग्रहकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी \ स्मृतिय और 
उपनिषदों आदिने भो इन सात्त्विक श्रनुष्ठानोंका पुर्णतः अनुमोदन 
ही किया | 
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अतः मनुष्यमात्रको देवी-देवताके निमित्त पशुबलि नहीं करनी 
'चाहिये । जो मनुष्य देवी-देवताके निमित्त पशुबलि करते हैं, उन्हे 
अवश्य ही पाप लगता है | इसलिये “अहिंसा परमो धर्मे” के अनुसार 
सबको अहिसारूपी धर्मका पालन करते हुए दुर्गाकी उपासना 
करती चाहिये । 

ब्राह्मणके लिये पशुबलिका निषेध 

ब्राह्मण परम सात्त्विक कहा गया है। अतः ब्राह्मणको देवी- 
देवताके बलिदानमें सवंदा कूष्माण्ड, श्रीफल और उड़द आदि सात्त्विक 
द्रन्यका ही उपयोग करना चाहिये, बकरा आदि पशुओंका नहीं | 


ब्राह्मणेन सदा देयं कूष्माण्डं बलिकर्मणि | 
श्रीफलं वा सुराधीश | छेदं नेव तु कारयेत्‌ ॥ 
( कालिकापुराण )' 
है सुराघीश ! व्राह्मण सवेदा बलिकर्ममें कृष्माण्ड अथवा श्रीफल 
( नारिकेल ) को प्रदान करे, किन्तु वह इनका छेदन ( कर्तन ) 
न करे।' 
'माषान्नेन वलिदेंयो ब्राह्मणेन विजानता | 
ro ( कालिकापुराण ) 
ममज्ञ ब्राह्मणको उड़दका ही बलिदान करना चाहिये ।' 
अत: स्पष्ट है कि ब्राह्मणोंको waar सात्त्विक द्रव्यसे ही देवी- 
देवताका पूजन ओर बलिदान करना चाहिये । 
द्रव्येण सास्तिकेनेन ब्राह्मण; पूजयेच्छिवाम्‌ ।' 
सवंसाधारणके लिये बलिदानका बिचार 
wig नारिकेलं च gare कण्टकीफलम्‌ । 
Tee करञ्जं च छेदयेच्छुरिकादिना ॥ 
( कालिकापुराण ) 
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किला, इक्षुदण्ड, नारिकेल, गुबाक (सुपारी), कण्टकीफल 
( कटहर ), wast ओर करोंदा-इनको छुरी आदिसे छेदकर देवी- 
देवताओंके निमित्त बलिदान किया किया जा सकता है।' 
ब्राह्मणके लिये मद्य ओर रुधिर देवताओंको समर्पित 
करनेका निषेध 
मद्यं TAT ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते । 
स्वगात्ररुधिरं दर्वा ब्रह्महृत्यामताम्च॒यात्‌ ॥ 
( कालिकापुराण ) ` 
जो ब्राह्मण देवपुजनमें देवी-देवताओंको मद्य समर्पित करता 
है, वह ब्राह्मणत्वसे च्युत हो जाता है और जो अपने शरीरके रुधिर- 
को समर्पण करता है, वह ब्रह्महत्याको प्राप्त होता है।' 
ब्राह्मणो मदिरां दर्वा ब्राह्मण्यादेव हीयते | 
MAGI द्या ब्रह्महत्यामवाझुयात्‌ ॥ 
( भेरवतन्त्र ) : 
'ब्राह्मणो मदिरां दस्वा ब्राह्मण्यादेव हीयते ।' 
( बृहत्सङ्गमतन्त्र ) 
ब्राह्मणको देवी-देवताओंके निमित्त मद्य समर्पित करनेके लिये 
स्पष्ट निषेघ लिखा है र 
Cad प्राणा! प्रगच्छन्तु ब्राह्मणो नापयेत्‌ सुराम्‌ ।' 
ख्राह्वाणका प्राण भले ही चला जाय, किन्तु वह देवी-देवताको . 
मद्य सर्मापत न करे ।' 1 


जो लोग वर्णाश्रमोचित धर्मेका विचार न an देवी-देवताकी 
gard मांस, रक्त ओर मदिराका उपयोग करते हैं, उनकी' निश्चित 
हो अधोगति होती है, यह स्पष्ट लिखा हैं-- 
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आवाभ्यां पिशितं रक्त सुरां वापि महेश्वरि । 
वर्णाश्रमोचितं धर्ममविचारया्पयन्ति ये॥ 
भूत-प्रेत-पिशाचास्ते भवन्ति ब्रह्मराक्षसाः ॥ 
( अगस्त्यसं हिता-तन्त्र ) 
हे माहेश्वरी ! जो लोग वर्णाश्रमोचित धर्मको न विचार कर 
हम दोनोंको मांस, रक्त और सुरा समर्पित करते हैं, वे भूत, प्रेत, 
पिशाच ओर ब्रह्मराक्षस होते हैं ।' 
ग्रतः सभीको विशेषतः ब्राह्मणोंको देवी-देवताओंके निमित्त 
भूलकर भी मद्य और रक्त समर्पित नहीं करना चाहिये । 


बलिदानके लिये छाग ( बकरा ) के प्रतिनिधि द्रव्य 
कूष्माण्डमिक्षुदण्डश्च मद्यं सारद्यमेव च। 
एते बलिसमाः AHIR छागसमाः सदा ॥ 
( कालिकापुराण ) 


HHS, इक्षुदण्ड, मद्य और area ( मद्य-मांसकी तरह) 
थे सभी बलिदानके सहश कहे गये हैं और ये सभी तृप्तिमें छाग 
( बकरे ) के सदुश कहे गये हैं ।' 


बलिदानके लिये मद्यक्रे प्रतिनिधि द्रव्य 
अवश्यं विहितं यत्र मद्यं तत्र द्विजः पुनः । 
नारिकेलजल कांस्ये ताम्रे वा विसूजेन्मधु ॥ 
( कालिकापुराण ) 


1५ 3 
जहाँ मदिरा प्रदान करना आवश्यक है, वहाँ द्विज कांसेके पात्रमें 
नारिकेलके जलको अथवा तांबेके पात्रमे शहदको समपित करे ।' 


यत्रावश्य॑ विनिर्दिष्ट मदिरापानपूजनम्‌ । 
` बाह्मणस्ताम्रपात्र च मधुमद्य प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
( कुलचुड़ामणितन्त्र )_ 
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'जहाँ पूजनमें मदिरा-पानका अवश्य निर्देश किया गया है, 
वहाँ ब्राह्मण ताम्रपात्रमें मधुको डालकर अर्पित करे ।' 


सुराभावे च गोक्षीरं द्विजो दध्याद्‌ युगे युगे | 
द्रव्याभावे चालुकल्पेः ` पूजयेत्‌ परदेवताम्‌ ॥ 
( निरुक्ततन्त्र, पश्चमपटल ) 


“द्विज प्रत्येक युगमें मदिराके अभावमें गोदुग्ध दे और अन्य 
द्रव्योंके अभावमें उनके अनुकल्प ( प्रतिनिधि ) द्रव्योंसे परदेवताका 
पूजन FL 


शतचण्डी आदिके लिये प्रशस्त मास) तिथि, वार और नक्षत्र 
मास र 
वैशाखः फाल्गुतो माघः श्रावणो माग एव च। 
आश्विनः कातिको मासाः पूजायां तु शुभावहाः ॥ 
तृतीया पञ्चमी पूर्णा सप्तमी च त्रयोदशी । 
दशमी द्वादशी षष्ठी चतुर्थी नवमी तथा॥ 
कृऽणाष्टमी चतुर्दश्यौ तिथयः सर्वकामदाः ॥ 
चार 
रविबुहस्पतिः सोमो वधः शुक्र: शुभावहः | 
नक्षत्र 1 
अश्विनी रोहिणी स्वाती पौष्णं ज्येष्ठोतत रात्रयम्‌ । 
पुष्यं पुनवेसु भाति श्रेष्ठानि शक्तिपूजने ॥ 


दुर्गाके कुछ महत्वपूर्ण सम्पुट-मन्त्र 
(१) विपत्ति-नाशके लिये 


शरणागतदीनातंपरित्राणपरायणे \ 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
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(२) भय-नाशके लिये 
(क ) सवेस्वरूपे सर्वेशे सवंशक्तिसमन्तिते । 


भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ 
( ख़ ) एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 


रोग-नाशके लिये 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टाच्‌ | 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 
शत्च-नाशके लिये 
सर्वाबाधाप्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि। 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्‌ वेरिविनाशनम्‌ ॥ 


महामारी-नाइाके लिये 
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ ` 
सब प्रकारके कल्याणके लिये 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 
- सभी प्रकारके शलोको दूर करनेके लिये 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि aga चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ 
पत्नीकी भासिके र्ये 
पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ | 
तारिणीं ढुगेसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ॥ 
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परिशिष्ट १२३ 


सर्वविध वाधाओसे मुक्ति और धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके लिये 
सर्वाबाधाविनिमुक्तो धनधान्यसुतान्वितः | 
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय: ॥ 


विविध दुगो-गायत्री 


wo 


, कात्यायन्ये विद्महे कन्यकुमार्ये धीमहि । 
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्तिरीयारण्यक १०१ ) 


र 


कात्यायनाय विद्यहे कन्याकुमारी च धीमहि । 
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ) 


. कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारी च धीमहि | 

तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( नारायणोपनिषत्‌ ७ ) 

४. कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्ये धीमहि | 

तन्नो दुर्गाः प्रचोदयात्‌ ॥ 

( लिङ्गपुराण, उत्तराघे ४८।२६ ) 

, कात्यायन्यै ` विद्महे 'कन्यकुमारी च धीमहि | 
तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्‌ ॥ 
महादेव्यै विद्महे guia धीमहि | 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


~ 


ac 


Be 


-_>-:>8--77 


१. कन्या चासौ कुमारी कन्यकुमारी । 
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"रौली 

मौली 

'घुपवत्ती 

केशर 

कपूर 

अबीर ( गुलाल ) 
'बुक्का( अभ्रक ) 
सिन्दूर 

चावल 


सहत 
यज्ञोपवीत 

अतरकी शीशी 
गुलाबजलको शीशी 
पंचमेवा 

मिश्री 

गङ्गाजल 

पुष्पमाला 

पुष्प फुटकर 
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दुर्गापूजन-सामग्री 


तुलसी 

द्वा 

बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 
इलायची छोटी 
लवंग 

जावित्री 
जायफल 
नारियल 
गिरिके गोले 
पंचपल्लव 
पंचरङ्ग 

कलश ताम्रका 
थाली 

कटोरी 

धोती जनानी 
सिहासन 

छत्र 

चंवर 

पंचपात्र 
आचमनी 
अर्घा 

तष्टा 
कमण्डलुः 
रुद्राक्षको माला 
घण्टा 

घडौल 

शङ्क 


रोली 
मौली 
धूपवत्तो 
केशर 
कपूर 
रूई 
अबीर 
बुक्का ( अभ्रक ) 
सिन्दूर 
चावल ५ कीलो 
पान 
सुपारी ४ कीलो 
पेडा 
बतासा 
ऋतुफल 
गोबर 
गोमूत्र 
इ 
दही 
त॒ 
चीनी 
सहत 
यज्ञोपवीत 
अतरकी शीशो 


गुलाबजलकी शीशी . 


पंचमेवा 
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शत चण्डी-सामग्रो 


मिश्री 
| 
पुष्पमाला 
फूटकर पुष्प 
तुलसी 

द्वा 
बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 


, इलायची छोटी 


लवंग 
जावित्री 
जायफल 
गिरिके गोले 
नारियल 
लाल रंग 
पीला रंग 
काला रंग 
हरा रंग 
आम्रपत्र 
गूलरपत्र 


| पाकरपत्र 


वटपत्र 
पीपलपत्र 


पञ्चर॒त्नकी पुडिया ५ 


सर्वोषधि 
सप्तमृत्तिका 


२ 


अबीर ( गुलाल ) 
बुक्का( अभ्रक ) 
सिन्दूर 

चावल 


सहत 
यज्ञोपवीत 

अतरको शीशी 
गुलाबजलकी शोशी 
पंचमेवा 

मिश्री 

गद्भाजल 
पुष्पमाला 

पुष्प फूटकर 
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दुर्गापूजन-सामग्री 


तुलसी 

gat 

बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 
इलायची छोटी 
लवंग 
जावित्री 
जायफल 
नारियल 
गिरिके गोले 
पंचपल्लव 
पंचरङ्ग 

कलश ताम्रका 
थाली 

कटोरी 

घोती जनानी 
सिंहासन 

छत्र 

चंवर 

पंचपात्र 
आचमनी 
अर्घा 

तष्टा 
कमण्डलु 
रुद्राक्षकी माला 
घण्टा 

घड़ोल 


रोली 

मौली 

घूपवत्तो 

केशर 

कपूर 

BE 

अबीर 

बुक्का (अभ्रक ) 
सिन्दूर 

चावल ५ कीलो 
पान ४ 
सुपारी ४ कीलो 
पेड़ा | 
बतासा 
ऋतुफल 

गोबर 

गोमूत्र 

दुग्ध 

दही 

घुत 

चीनी 

सहत 
यज्ञोपवीत 
अतरकी शीशो 


गुलाबजलको शीशी 


पंचमेवा 


शत चण्डी-सामग्रो 


मिश्री 
| 
पुष्पमाला 
फुटकर पुष्प 
तुलसी 

दूर्वा 
बिल्वपत्र 
कमलके पुष्प 


, इलायची छोटी 


लवंग 
जावित्री 
जायफल 
गिरिके गोले 
नारियल 
लाल रंग 
पीला रंग 
काला रंग 
हरा रंग 
आम्रपत्र 
गूलरपत्र 
पाकरपत्र 
वटपत्र 
पीपलपत्र 


पश्चरत्नकी पुडिया ५ 


सर्वोषधि 
सप्तमृत्तिका 
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१२६ 


मेंहदी पीसी 

हलदी पीसी 
सुरवारीका बीया 
कालीमिर्च 

गुरुच 

'पीली सरसों 

'लाल चन्दन 

अनार 

'पालकका साग 

Sar 

तेल सुगन्धित 

उड़द काला 

'पापड़ 

'काष्ठकी चौकी ५ 
काष्ठका पाटा ३ 
लोहेको कंटिया ४ 
केलेके स्तम्भ ८ 
कंबल ऊनी १ 

सूतकी डोरी १० हाथ 
नवग्रहको लकड़ी-- 
मदारकोी लकड़ी १०८ 
पलाशको लकड़ी १०८ 
खेरकी लकड़ी १०८ 


अपामागेकी लकड़ी १०८ 


पीपलकी लकड़ी १०८ 
गलरकी लकड़ी १०८ 

शमीकी लकड़ी १०८ 

दुर्वा १०८ 

कुशा १०८ 


दुगोपूजनपद्धतिः 


कलश चाँदीका अथवा ताम्रका १ 
कमण्डलु ( झारी ) ताँबेका १ 
थाली २ 

थाली काँसेकी १ 

कटोरा कांसेका बड़ा १ 

कटोरी ५ 

तस्तरी ६ 

कांसेको कटोरी ( छायापात्र ) २ 
पूर्णपात्र ( बघोना ) १ 

बघोना ( खीर पकानेके लिये) १ 
कड्छुल पीतलकी १ 
आरतीदानी १ 

घूपदानौ १ 

घण्टा १ 

घड़ौल १ 

शङ्क १ 

जनानी साड़ी रेशमी १ 

जनानो धोती ३ 

मर्दानी घोती ७ 

अंगोछा ७ 

रेशमी जनाना ओढ़ना १ 

कब्जा १ 

रेशमी चुंदड़ी १ 

सफेद कपड़ा गज ४ 

लाल कपड़ा गज १। 

बन्दरवाल १ 

पचरंगा ध्वजा १ 

पचरंगा चँदवा बड़ा १ 

चंदवा छोटे ४ 
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शतचण्डी-सामग्री 


सौभाग्यपिटारी १ 
शीशा १ 
दुर्गाकी फोटो बडी १ 
दुर्गाकी सुवर्णकी मूर्ति १। तोलेकी १ 
सुवणेकी नथ १ 
सुवर्णकी माला १ 
¡| सुवर्णकी शलाका १ 
सुवर्णके टुकड़े २१ 
चाँदीका सिंहासन १ 
चाँदीका छत्र १ 
चाँदीका चमर १ 
चाँदीकी थाली १ 
चाँदीकी कटोरी २ 
चाँदीका TATA १ 
| 
| 


a. 
-- Sates 


चाँदीका अर्धा 2 
चाँदीका तष्टा १ 
चाँदीकी आचमनी १ 
चाँदीका चौकोर पत्र ( १६ अंगुल 
लम्बा और चोड़ा ) १ 
| रुद्राक्षकी माला १ 
१ वरण-सामग्री-- 
घोती 


॥ इरा 


१२७ 


अंगोछा 
बतियाइन 
लोटा 

गिलास 
पञ्चपात्र 
आचमनी 
गोमुखीमाला 
खड़ाऊं 
दुर्गाकी पुस्तक 


आसन, he 
आचार्यके लिये विशिष्ट व रणसामग्र 
हवन-सामग्री-- 


तिल २५ सेर 
चावल १२॥ सेर 


जो ६॥ सेर 

चीनी ३। सेर 

घुत ५ सेर 

पञ्चमेवा २ पाव 

कमलगदट्टा २ पाव 

गुग्गुल १। पाव 

भोजपत्र १। पाव 
चन्दनका FU २ पाव 

आमकी लकड़ी २ मन 

गोयठा ( कण्डा ) २० 
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जगज्जननीसे ! 
हो परम बन्धु तुम पतितोंकी, तुम दीनोंको रखवालो हो, 
जिसका अपना कोई न रहा, तुम उसकी निज घरवाली हो | 
जो है सब जगसे निराश, तुम उसको ग्राशा देती हो, 
जो श्राता शरण तुम्हारी है, तुम उसको ग्राश्रय देती हो | 
जो मनसे तुमको याद करे, तुम उसके मनमें रमती हो, 
जो भयसे तुमको याद करे, तुम उसको निर्भय करती ही । 
जो पापी तुमको याद करे, तुम उसको पावन करती हो, 
जो तुम पर निर्भर रहता है, तुम उसको निर्भय करतो हो | 
जो विश्वास तुम्हारा करता है, तुम शान्ति-सनातन देती हो, 
जो दीन तुम्हारे द्वार खड़ा, तुम उससे हृदय मिलाती हो । 
जो पतित तुम्हारे साथ लडे, तुम उसको सद्गति देती हो, 
तुम सबकी सुहृद ग्रहैतुक हो, तुम सबकी श्रन्तर्यामिनि हो ।. 
तुम सबकी नित्य आत्मा हो, तुम सबकी सच्ची स्वामिनि हो, 
तुम तिश्रय सबकी जीवन हो, तुम निश्चय सबकी सब-कुछ हो । 


ASCO 
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“sh गोकुलदास संस्कृत ग्रन्थमाला २१ 


oo हरे साध्यन्दिन शाखीया 
| विवाह-पद्धति 
( हिन्दी-मन्त्राथ सहिता) 
apd लेखक 
afaxaale , वेदंबाचस्पति 
पण्डित श्रीवेणोरामशामा गोड 
वेदाचाय, काव्यतीर् 3 


५ 


a ०, इस विवोह-पद्धति का क्रम पारस्करादि बायो के अनुकूल रखा गया 
8 sete मन्त्र,का हिन्दी में .अर्थ भी. दिया गया है जिससे प्रत्येक विद्वान्‌ 
és सुविधा के साथ मन्त्रार्थे कहकर अपने-अपने यजमार्नो को प्रसन्न कर सकता है । 


= इस विवाह-पद्धतिं की भूमिका में विवाह का उद्देश्य और महत्त्व बतलाते 
4 हुए विवाह को एक महत्त्वपूणे “यः कहा है जिसका रक्षण और पालन पति 
हु £ और पली के लिये आवश्यक है। इस विवाह-पद्धति के प्रारम्भ में विवाद 
wear ४२ महत्त्वपूर्ण विषय दिये गये दै जिनका ज्ञान प्रत्येक बिद्या को | 

परमावश्यक है । इस प्रकार की सर्वोत्तम ,विवाह-पद्धति का मूल्य लागत | 
* रखा गया है | > fe er ah ail ५-२ 


ae 
* अन्य प्राश्स्थिान ` 


चोरवंम्मा विश्वमारती 


चोक ( चित्रा सिनेमा के सामने ) 
बाराणसी-२२१००१ ` ` | 
फोनः का 2 
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